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बिस मंत्रालय 

भारत गणराज्य को सरकार तथा मारीशम की सरकार के बीच 
( राजस्व विभाग ) 

घोहरे कराधान के परिहार और आय तथा पूंजीगत लाभों पर 

करों के संबंध में राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए अमितमय 
(विदेशी-फर प्रभाग ) 

भारत गणराज्य की सरकार तथा मौरीशम की सरकार दोहरे करा 
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1983 

धान के परिहार के लिए और आय तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में 

राजम्ब अपवचन को रोकने के लिए तथा परम्पर व्यापार एवं निवेश के 
अधिसूचना 

प्रात्माहन के लिए अभिसमय सम्पन्न करने की इचछा से , 
नीचे लिखे अनुमार महमत हुई है . 

अध्याय 1 
मा० फा० नि० 920 ( अ ) :- भारत गणराज्य की सरकार और 

अभिसमय का क्षेत्र 
मौरिणम सरकार के बीच , दोहरे कराधान के परिवर्जन करने के लिए 

अनुच्छेद 1 
तथा आय और पंजी अभिलाभ पर करी की बाबत राजयित्तीय अपवंचन 

वैयक्तिक भेव 
के निवारण के लिए तथा पारस्परिक व्यापार और विनिधान को प्रोत्साहन 
देने के लिए हमके उपासव कान्वेशन , दोनों मंविदाकारी राज्यो वाग अपनी 

यह अभिममय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अधया 
अपनी विधियों की अपेक्षानुमार प्रक्रियाए, पूरी कर लेने के बारे में एक 

दोनो सविदाकारी राज्यों के निवामी है । 
दूमरे को अधिसूचित कर देने पर जो उक्न कन्येशन के अनुच्छेद 28 

अनुच्छेद : 
द्वारा अपेक्षित है, प्रवृत्त हा गया है ; 

अभिसमय के अतर्गत आने वाले कर 
अतः, अव, केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1461 का 

1. यह अभिसमय जिन मौजदा करों पर लागू होगा ये है . 
43 ) की धारा 90-क और कपनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 1964 ( क ) भारन में : 
( 1964 का 7 ) की धारा 24- क द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रयाग करने 

( i ) आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ने अधीन 
हए, यह निर्देश देती है कि उक्त कन्णन के सभी उपयन्धी को भारत 

रलगाया गया आयकर जिसमें आयकर पर कोई अधिमार भी 
संघ में प्रभावी किया जाएगा । 

शामिल है , 
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(ii ) कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 1984 ( 1964 का 7 ) 

के अधीन लगाया गा अतिकर, ( इसके बाद भारतीय फर 

कहा गया है ) , 
( ब ) मारीशम में : 
आपकर ( इमके गाद मारीणम कर कहा गया है । ) 

2. यह अभिसमय, मिन्हीं गमप अथवा मारतः मे ही कगें पर 
भी लागू होगा जो दोनों में से किसी भी मंथिवाकारी गज्य द्वारा , उम 
अनुच्छेद के पैराग्राफ -1 में उल्लिखित मौजूदा करों के अतिरिक्त अथवा 
उनके स्थान पर, वर्तमान अभिगमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख के 
माद लगाए गए हों । 

3. सविदाझारी गग्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने- अपने कराधान 
कानूनों में किए गए उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित 
करेंगे । 


( 0 ) एक संविधाकारी राज्य का उधम तथा दूसरे संविदाकारी 
राज्य का उद्यम शन्दों मे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
मंचालित उद्यम प्रमश: औद्योगिक , पनन , वाणिज्यिक , बागान या 
कृषि उद्यम या इसी प्रकार के कारयार तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के 
मिगी निवासी द्वारा संचालित उद्यम श्रमश: आधोगिक , खनन, पाणिज्यिक 
बागान या कृषि उद्यम या इसी प्रकार के कारबार अभिनत है ; 

( ज ) मक्षम प्राधिकारी शब्द से अभिप्रेत है, भारत के मामले में , 
केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) अथवा उनके प्राधि 
कुन प्रतिनिधि , और मारीशस के मामले में आयकर आयुक्त अथवा उसका 
प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 

( स ). राष्ट्रिय शब्द से अभिशेन है संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता 
धारण करने वाला कोई व्यक्ति और कार्य विधिक व्यक्ति , भागीदार अथवा संस्था 
जो मविदाकारी गज्य के प्रवृत्त कानूनों से अपनी हैसियत प्राप्त करते हैं ; 

( का ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात पद मे अभिप्रेत है, किसी उद्यम द्वारा 
संचालित जहाज या वायुयान द्वारा किया जाने वाला परिवहन सिवाय ऐसी 
स्थिति में जब एक उद्यम द्वारा जहाज अथवा बाययान अन्य मषिवाकारी राज्य 
में मात्र दो स्थानों के मीच संचालित किए जाते हो जिसका वास्तविक 
प्रबंध संविदाकारी राज्य में स्थित हा । 

2 संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के उपयंधों के प्रवर्सन 
में किसी भी पद का ओ यहाँ परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की अन्यथा 
अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस संविधाकारी राज्य के उन 
करों से सम्बन्धित कानूनो के अंतर्गत होता है जो इस अभिसमय के विषय 


अध्याय 11 


परिभाषाएं 


अनुच्छेद 38 

मामान्य परिभाषाएं 
1 इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ अब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
नहीं हो : ( फ ) भारत मद मे अभिप्रेत है भारत का क्षेत्र और उसमें 
प्रादेनिक गमुष्ट और उसके उपर आमाण क्षेत्र तथा प्रादेशिक समुद्र , 
महाद्वीपीय अल सीमा, विशिष्ट आदि क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधि 
नियम , 1976 ( 1975 का अधिनियम संख्या 80 ) में उल्लिखित कोई 
भी अन्य ऐसा समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमे भारत के कतिपय अधिकार 
हों और उस सीमा सम उनमें इन अधिकारों का उसी प्रकार प्रयोग किया जा 
सकता है मानों वह, समुद्रीय क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र का एक भाग हो । 

( ब ) मारसिण शब्द से अभिप्रेत है वे सभी पात्र जिसमें सभी बीपीय 
समूह भी शामिल है जिनमे , मारीशस के कानूनी के अनुसार , मारीशम 
बनता है और निम्नलिखित को शामिल करता है : 

( i ) मारीशस का सामगिक क्षेत्र, और 

ii ) मारीशम के प्रादेशिक समुद्र से बाहर यह क्षेत्र भी शामिल है 
प्रो असरष्ट्रिीय कानुग के जनुसार , महाद्वीपीय जन सीमा के संबंध में 
मारीस कामूमों के अधीन ऐसे क्षेम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है या 
इसके बाद किया जाएगा जिसमें समुद्रतल और अपभूमि और उनके प्राकु 
तिक संसाधनों के सम्बन्ध में मारीशम के अधिकारों का प्रयोग किया जा 
सकेगा । 

( ग ) संविदाकारी राज्य और अन्य संविदाकारी राज्य शब्द से , 
संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार , भारत या मारीशम अभिप्रेत हैं । 

( घ ) कर पल रो, सदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारताय कर अथवा 
मारोश कर अभिप्रेत है किन्तु इसमे भी काई रकम शामिल नही होगी 
जो उन करों के मंध में ऐसी मिस पूफ अथवा भूल के सम्बन्ध में देय 
हो जिन पर यह अभिममय लागू होता है अथवा जो ऐसे अर्थदण्ा को 
रकम हो जो जम करों के सम्बन्ध में लगाया गया हो । 

( क ) अमिस मन्द में कोई व्यष्टि कम्पनी और कोई अन्य सत्ता, 
निगमित अषया गर-निगमित शामिल हैं जिन्हें अपने- अपने संविधाकरी 
राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अधीन कर योग्य एकक के रूप में 
समझा जाता है । 

( 4 ) कंपनी गठन से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई 
एसी हफाई अभिप्रेत जो आने- अपने सविदाकारी राज्यो में लागू कराधान 
काननों के अधीन कम्पनी अयमा निगमिस निकाय के रूप में मानी जाती 


अमुग्छेद -4 

निवासी 
__ 1. इस अभिसमय के प्रयोजन से , संविदाकारी राज्य का निवासी शम्द 
से अभिप्रेत है, एमा कोई भी व्यक्ति , जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार 
अपने अधिवास निवास , प्रभंध का स्थान या इसी प्रकार की किसी अन्य 
कसौटी के कारण उसमें कर लगने योग्य है । भारत का निवासी और 
मारीशस का निवासी शब्दों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा । 

2 जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधो के कारण , कोई व्यक्ति दोनों संविदा 
कारी राज्यों का निवासी हो , तो इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए 
उसकी निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की 
जाएगी : 
( क ) यह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां 

उसका स्थायी निवास गृह हो । यदि उसका दोनों संविदा 
कारी राज्यों में स्थायी निवाम गृह हो तो यह उस संविदा 
कारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिनके साथ उसके 
व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर है (जिसे इसके बाद 
महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र के रूप मे उल्लेख किया 

जाएगा ) ; 
( ख ) यदि उस संविदाकारी राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों 

का केन्द्र है, निश्चय ही किया जा सकता हो , अथवा यदि 
उसका किसी भी संविधाकारी राज्य में स्थायी निवास गृह नहीं 
छो , तो बहू उस सविदाकारी राज्य पा निवासी माना जाएगा 

जिसमे उसका व्यावहारिक आवाम हो । 
( ग ) यदि उमका व्यावहारिक आवारा दोनों मंविदाकार, राज्यों में है 

अयथा इनमे मे किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उम संविदा 
कार का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक 


( घ ) यदि वह दोनों मंविदाकारां राज्यो का राष्ट्रिक है अथवा किमी 

का भी राष्ट्रिया नहीं है, तो संविदाकारी राज्य के समक्ष प्राधि 


." 


- 


- - 


- - 


- - - 


[ भाग II - - ए (1) 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - - . - - .- .. . - -- -- -- - - - - - -- - - - 
कारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस मे किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई ऐमा भ्यक्ति ( जो स्वतंत्र 
प्रपन का निर्णय करंग । 

हमियत से एजेंट से भिन्न हो और जिस पर पराग्राफ 5 लागू हो ।। है ) प्रथमोल्लिखित 

राज्य में उम उद्यम का स्वामी स्याान माना जाएगा यदि----- 
3. जहा गस्ति भिन्न कोई व्यक्ति , पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के अनु 
सार दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो , तो वह जम मंमिवावारी 

( i ) उम प्रबमोल्लिखित राज्य में जा उद्यम के नाम पे संविदाएं सम्पम्म 
सज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध है । 

करने का उसे अधिकार है और प्रायः उपका यह प्रयोग कम 

है, जब तक उसको गतिविधियं उस उध्यम के लिए माल 
अमुच्छेद 5 

अथवा पण्य खरीदने तक ही सीमित म हों ; अयया 
स्थायी स्थापन 

(ii ) वह प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रायः उन उद्यम के 

माल अथवा पण्यों का भण्डार रखता हो जिप में से बह उव्यम 
( 1 ) इस अभिनमय के प्रयोजन के लिए स्थायी स्थापन पद का 

की ओर में नियमित रूप से आर्डर पुरा करता है । 
मर्थ होगा कारोबार का यह निश्चित स्थान जिसके माध्यम से उद्यम 
का कारोबार पूर्णत: अथवा अंशतः किया जाता है । 

( 5 ) एक मविशकारी राज्य का उद्यम अन्य संविशकारी राज्य में 

मेवल इस लिए कोई स्थायी स्थापन नही माना जाएगा कि वह उस दूमरे 
( 2) " स्यायो स्थापन " पद में निम्नलिखित शामिल होंगे :- - 

राध्य में किसी बलाल , सामान्य रुगोशन पोट अपधा स्वतन्स हैमियत 
( वा ) प्रबन्ध का कोई स्थान ; 

वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम गे कारोबार करना है असने कि वहां 

गले व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य मा से कर रहे हों । लेकिन 
( ख ) शाखा : 

जब इस प्रकार के एजेन्ट के क्रियाकलाप उमा उप्यम फी और से पूर्गत . 
( ग ) कार्यालय ; 

अथवा लगभग पूर्णत : किए जाते हों तो इसे इम पैराग्राफ के अभिभाप मे 
( घ ) कारखाना ; 

रवतंत्र असिन का एजेन्ट नदो मालः जाएगा । 
( 3 ) कार्यशाला ; 

( 8 ) इस तप मे कि कोई मनो मा फियो संघिद,कारी गाय की 
( च ) जो व्यक्ति दूसरों को मंडारण की सुविधाएं देता हो , उसका 

निवासी है, और ऐमा कम्पनी को नियन्त्रित करतो हो अथवा उसने नि . 
किया माल गोदाम ; 

यन्त्रित हानी हो जा दूपर संविदाकारा राज्य को निकासी हो अथवा उन 

दूसरे राज्य में , ( बाह किमी स्थायी स्थापन के माध्यम मे अथवा अन्यथा ) 
( छ ) कोई खान , तेल अथवा गैस का कुआं, खदान अथवा ऐसा कारागार करनी है उन दोनों में से कोई भी नो स्मा . किमो दूसरी 

कोई अन्य स्थान जहां से प्राकृतिक संपदाएं निकाली कम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं बन जाएगी । 

जाती हों ; 
( ज ) फार्म , बाग अथवा ऐसा स्थान जहाँ कृषि, वन संपत्ति , 

अध्याय -III 
बाग अथवा उनसे संबंधित कार्य-कलाप किये जाते हैं ; 

आय का कराधान 
( स ) कोई भवन स्थल अथवा निर्माण, मामु हिफ परियोजना 

अनुच्छेद 6 
अथवा उगसे संबद्ध पर्यवेक्षी कार्यवाही, जहां इस प्रकार का 
स्थान , परियोमना अथवा पर्यवेक्षी कार्यवाही नौ महीने 

अचल सम्पत्ति से आय 
से अधिक अवधि तक जारी रहती है । 

1. अचल संपत्ति से आय पर कर उभ संधिकारी राज्य में उगाया 
( 3 ) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपमन्त्रों के होते हुए भी “स्थायी स्थापन " 

आयगा जिसमें इस प्रकार की मंाति स्थित है । 
शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा : 

2. "अपन नम्बनि " पदों की परिभाषा उन पपिरोनाम को 
( क ) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भंडारकरण अथया 

विधि तथा बन्नूर के अनुमार की जाएगी जिसमें सम्बन्धित संपत्ति स्थिर 
उपके प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ; 

है । इन शब्दों में किमो मो हालत में अचन गम्पति के उपसाधन के रूप 

में सम्पत्ति, कृषि और बन सम्पत्ति में पET पशुधन पा 3रकर पामिन 
( ख ) केवल भंडारकरण अथवा प्रदर्शन के प्रयो ननार्थ उद्यम के माल 

होंगे, ऐसे अधिकार जिन पर भ-संपत्ति माम्बन्धि सामान्य कानून के उम्मन्ध 
अथवा पा स्टाक रखना ; 

माग होते हो , अपल TER I भागने पधिकार पोर निम-भगधार, 
( 1 ) अनारा सम्पारण मान्य समानान्त पम में नल के कुंए, पादानों वा प्राकृतिक संसाधनों के मिलने के अन्य स्वार , 
म . न अपया, पण्या नाद रखना , 

पात, नौकाए, वाश्यान आग मंपलि नहीं माने जाग । 
( घ ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों का गण अपवा सूचना संग्रह 

3. इस अनुच्छेद के पेच ( 1 ; उपबन्ध अचल सम्मान के पत्यक्ष 
के अनन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय का निश्चित स्थान प्रयोग से किराए पर देने में अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रयोग होने वाली 

आय पर लागू होंगे । 
( 3. ) जेवल व्यापार के लिए निश्चित स्थान मिना - - 

4. इस अनुच्छेद के पैगमाफ ( 1 ) और ( 3 ) के उपबन्ध किमो 

उद्यम की अचल मस्ति से आय और स्वतन्त्र वैयक्तिक मेवाओं के निष्पा 
१ ) विज्ञापन के प्रया जनार्थ 

वन में प्रयुका अचन सपनि में प्रान आय पर लाग होग । 
( ii ) सूचना देने के लि , 

अगुच्छेप 7 
( iii ) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अबमा 

कारोबार में मात्र 
( iv ) मी प . गनिविधि - 
जोउ कापान में + पारामा रयता क. 

( 1 ) किमी संविदारी प. निसी उगम हम पर रख 
झी । 

उसी राज्य में ही कर लगाया जायमा जातक कि बद उमम अन्य 
( 4 ) इस अनुच्छेद क ( 1 ) और ( 2 ) के अन्धों के होने संविदाकारी राज्य में यहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारी 
१ए भी , दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर बार नहीं चलाता हो । यदि उद्यम पूर्यास्त तरीके से कारोबार कर रहा हो 


रखना ; 
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टिकटों की बिक्री, पोतों अथवा वायुयान का आनुपांगिक पटटा नया इस 
प्रकार के परिवहन से प्रग्यश्चत सम्बन्धिन अन्य कोई कार्य शामिन 
है । 


तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल 
उतने वंश पर ही कर लगाया जा भकेगा जो कि उम स्थायी स्थापन के 
कारण हुआ हो । 

( 2 ) इग अनुच्छेद क परा के उपबन्धों के अध्यधीन महा किमी 
मंविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे मंविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी 
म्यापन के माध्यम से कारोबार करना है वहां प्रत्येक मविदाकारी राज्य 
उस स्थायी स्थापन के कारण उमको उन लाभों का होना माना जाएगा 
जिनके प्राप्त होने की सब अपेक्षा रहती जब वह उन्हीं या वैसी परि . 
स्थितियों में उन्ही या यमे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और 
भिन्न उद्यम होता और जिग उद्यम का यह स्थायी स्थापन है, उसके 
पाथ पूर्ण या स्वतंत्र Pा में व्यवहार करता हो । जहाँ स्थायी स्थापन के 
कारण होस वाले लाभों की रकम तत्कान निर्धारित नहीं की जा सकती 
हो अथवा उमके निर्धारण में विणेष कठिनाया गैदा होती ही सो स्थायी 
स्थापन के कारण होने वाले लाभ । को उपयुक्त आधार पर औका जाय । 

( 3 ) स्थायी स्थापन के लाभो के निर्धारण में व्ययों की उन कटौतियो 
की स्वीकृति दें। जाएगी, जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए 
किय गय हो और उनमें म प्रकार किये गये कार्यपालीय तथा सामान्य 
प्रशासनिक भ्यय शामिल रहेंगे चाह थे उस राज्य में किये गये हों जह 
स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यन्न । । 


अनुच्छेद ७ 

अनुषंगी उव्यम 
जहा : 
( क ) एक संविदाकारी गज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के 

उद्यम प्रबंध नियंत्रण अथवा पंजी में प्रत्यक्ष म्प में अथवा 

परोक्ष रूप से भाग लेता है ; अथवा 
( ख ) वे ही व्यक्ति प्रत्यक्ष नः अथवा परोक्षस . किमी संविदाकार। 

गज्य के उत्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम प्रबंध, 
नियंत्रण अथवा पंजी में भाग लेते है , और दोनों में में फिी 
भी अवस्था ने , दोनों उपक्रमों के बीच वाणिज्यिक अथवा 
वित्तीय गम्बन्धो में ऐसी शर्स रखो अथवा लगायी जाती है 
जो वैमी गों से भिन्न है जैसी स्वतंत्र उद्योमों के बीच रखी 
जाती है, थहा ऐसे कोई लाभ , उन शर्तों के होने का हालन 
में उन. उद्योमों में में एक उद्यम को प्राप्त होते हुए होते है । 
किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो ये लाभ उस 
उद्यम के लाभो में सम्मिलित किये जा सकेंगे । तथा तद्न मार 
उन पर कर लगाया जायगा । 

अनुग्छेद 10 

लाभांश 
1. जो कम्पनी , एक संविदाकारी राय की निवासी है, उसके द्वारा 
बुमरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे 
राज्य में कराधेय होगें । 

2. तथापि , इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी 
कराधेय होंगे जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवामी है तथा 
यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जायगा परन्तु यदि 
प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी स्वामी है ता इस प्रकार लगाये जान 
वाले कर की रकम : 
( क ) लाभांशों की सकल रकम का 5 प्रतिशत से , वि हितभाग 

म्वामी एक ऐसी कंपनी है जिसने लाभाशों की अदायगी करने 
थानी कंपनी में प्रत्यक्षत: कम से कम 100 प्रतिशत पंजी लगानी 


( 4 ) कोई लाभ केवान इस कारण स्थायी स्थापन का शप नही माने 
आयेगे नि उम स्थायी स्थान द्वारा उद्यम के लिये माल अथवा पण्य 
बस्तुएं खरीदी गयी है । 

( 5 ) पूर्ववर्ती पगग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी स्थापन के कारण 
माने जाने वाले लाभो को तब तक , उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित 
सिया जागा जब तक उनके विरूद कोई उपयुक्न नथा पर्याप्त करण 
नहीं हो । 


( 6 ) जहाँ लाभा में आय की व मदें शामिल हों जिनका इस अभि 
ममय के अन्य अनुमतेंदों में अलग से विवेचन किया गया है वहां उन अनुच्छदों 
के उपबन्ध इग अनुलोद के उपबन्धों में प्रभावित नहीं होगें । 


अनुसार 
जहाजरानी तथा विमान परिवहन 


1. अन्तर्राष्ट्रीय जहाज अथवा विमान परिवहन के संचालन में प्राप्त 
लाभो पर नर उप सषिदाफारी राज्य में ही लगाया जायगा जिमा उद्यम 
का प्रभावी प्रबध का स्थान स्थित है । 


2. यदि किमी जहाजरानी उद्यम के प्रभावी प्रबन्ध का स्थान किमी 
पोत पर है, सा बह उग मंविदाकारी गज्य में स्थित माना जायगा जिसमें 
पोत का अपना बन्दरगाह स्थित है अथवा यदि बहा इस प्रकार का कोई अपना 
बन्दरगाह नहीं है, तो वह उस मंविदाकारी राज्य में स्थित माना जायगा , 
पोत का संचालक जिम गज्य का निवासी है । 

3 इम अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किमी भूल मेवा में किसी 
संयुक्त व्यापार अथवा किमो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात एमेन्सी में भाग लेने 
से होने वाले नाभी पर भी लागू होगे । 
___ 4. गैराग्राफ । प्रपागनाथे अन्तर्गष्ट्रीय पातायात में पाना अथवा 
वायुयाना के सलाम।। गे सम्बन्धित निधियों पर लयाज को ऐसे पोत अथवा 
वायुयान के संचालन में होने वाली आय के नप में माना जायगा और 
भनुच्छेद II के उपबन्ध इस प्रकार यो व्याज के सम्बन्ध में नाग नहीं होगे । 

5 . पोतों अमवा वायुयान मचालन पदों का अर्थहोगा पोतो अश्रया 
भायुयानों में मालिकों अमत्रा पट्टेदागे अथवा अवतानों ( चार्टरम ) नाग 
किया जाने वाला व्यक्तियों , डाक , पशुधन, अथवा माल के लाने ले जाने 
का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमो की तरफ से ऐसे परिवहन के लिये 


( ख ) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की मकल राशि का 15 

__ प्रनिशत से अधिक नहीं होगी ; 
यह पैराग्राफ, ऐसे लोगों के सम्बन्ध में , जिनमें से लाभांश का भुगतान 
किया जाता है, कंपनी के कराधान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा । 

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी , भारत के किसी निवासी 
को किसी झपनी द्वारा जो मारीशस की निवासी है, अदा किये गये किसी 
प्पाभांश पर तब तक मारीशम में तथा मारीशम के कानून के अनुगार 
कर लगाया मा मकेगा जब तक कंपनियों द्वाग , जो मार्गशम की निवामी 
है , अदा किये गये लाभाश के गंबंध में उनके फराधेय लामों की गणना 
के लिए, कटौती योग्य व्ययों के रूप में अनुमति दी जाती है । किन्तु 
यमूल किया गया कर , लाभांशों का अदा करने वाली कंपनी के लाभ 
पर मारीशस कर की दर से अधिक नहीं होगा । 


___ 4, इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त लाभांणी शब्द का अभिप्राय , घोयरों 
अथवा अन्य अधिकारों मे , मो ऋण दावे नहीं हों और लाभांशों में सहयोगी 
हों , प्राप्त ग्राय से तथा अन्य निगमित अधिकारों में प्राप्त एमी पाय में 
है जिस पर उम गंविवागारी राज्य में कानन द्वारा शेयरों में प्राप्त प्राय 
पर लगाये जाने की तरह से ही कर लगाया जाता है जिसकी वितरण 
करने वाली कंपनी एक निवासी है । 


-- 


- 


- 


- - - - 


- 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
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5. पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपबंध उस ािन में लागू नहीं होगे किये जाने वाले प्रोमियम और पुरस्कार शामिल है । उस अनुच्छेद के प्रयोज 
यदि लाभाशा का हितभागी, ना किमी सविदाकारी गज्य का निवासी है , नार्थ, देर में किए गए भुगतान पर लगाये गये अर्थदण्ठ को व्याज के 
उस दुमरे सविवाकारी राज्य में , जिसमें लाभाषा अदा करने वाली कम्पनी रूप में नहीं माना जायगा । 
निवासी है, व्यापार करता है, वहाँ स्थित एक स्थायी सम्थापन के माध्यम 

6. इस अनुच्छर के पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 4 के उपबंध इम धिनि 
से , व्यापार करता है, अथवा उम दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान 

में लागू नहीं होगे यदि ब्याज पाने वाला किमी मंविदाकारी राज्य का 
से स्वतन्त्र वैयक्तिक मेधा संपन्न करता है और जिस धारिता के बारे में 

निवामी होने के कारण उस दुमरे सविदाकारी राय में , जिसमें ब्याज 
लाभांशा की अदायगी की जाती है यह इम प्रकार के स्थायी सम्थापन 

उत्पन्न हुया हो , उमम स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार 
प्रथया निश्चित स्थान में प्रभावी रूप में सम्बद्ध है । ऐसे मामले में , जैमी 

चलाता हो अथवा उम बुमरे राज्य में स्थित निश्चित स्थान से स्वतन्त्र 
भी स्थिति हो अनुमद 7 प्रथया 14 के उपबंध लाग होगे । 

वैयक्तिक मेवाण करता हो और जिस ऋण दावे के विषय में व्याम भवा 
___ 6. जहा ऐसी कोई कपनी, जो एक मविदाकारी राज्य की निवासी किया गया हा वह इस प्रकार के स्थायी स्थापन अथवा नियत स्थान से 
है , दुसरे सविदाकारी गग्य गे लाभ अथवा प्राय प्राप्त करती है, वहा 

प्रभावी रूप में समधिन हो । ऐसे मामले में , यथास्थिति , अनुच्छेद 7 अथवा 
यह टूगरा राज्य कपनी द्वारा अदा किये गये लाभाश पर , किसी प्रकार अनुच्छेद 14 के उपबंध , लागू होंगे । 
का फर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के निवामी का 

7. किमी सवियापारी राज्य मे व्याज तभी उद्भन हुभा माना जायगा, 
ऐसे लाभाशा को छोड़कर जो दुसरे राज्य के नियासी को अदा किए 

यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं सविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक 
गये है अथवा जहा तक कि जिम धारिमा के सम्बन्ध में लाभाशो की 

उपमंडल , कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उम राज्य का कोई निवासी हो । 
अदायगी की जाती है, वहा उस राज्य में स्थित एक म्थायी स्थापन 

किन्तु , जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह सविदाकारी 
अथवा एक निश्चित प्राधार में प्रभावी रप में मम्बन्ध है, उम दूसरे 

राज्य का नियामी हा अथवा नही , मविदाकारी गज्य मे उसका स्थायी 
राज्य में न तो कोई कर लगाया जायगा और न ही जपनी के अवितरित 

प्रतिष्ठान है अथवा निश्चित स्थान है , जिसके संबध में वह ऋण लिया 
लाभो पर यिनमि लाभों मंबधी कर लगाया जायगा चाहे अदा किए 

गया था और जिस पर म्याज की अदायगी की गयी हो और इस प्रकार 
गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आशिक सप से 

का म्याज उस स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया 
उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा प्राय के रूप में ही 

जाता है तब वह ज्याज सविदाकारी राज्य मे उद्भत हुमा माना आयगा 
हो । 

जिसमें यह स्थायी प्रतिष्ठान प्रथथा निश्चित स्थान स्थित है । 
अनुच्छेद 11 

8. जहां व्याज , अदा करने वाले तथा पाने वाले के बीच अथवा 

उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच , विशेष प्रकार का संबंध 
ग्याज 

होने के कारण, अदा की गई च्याज की रकम, उस ऋण-बाये को ध्यान 
1. एक सविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी में रखते हुए जिमके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उम रकम 
राज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति 
में कर लगाया जायगा । 

में अवा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी 
2. तथापि , इस अनुच्छेद में पंग 3 और 4 के उपबधी में दी गयो 

प्रतीत हो वहा हम अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम णित रकम पर 
प्राों के अनुसार, इस प्रकार के व्याज पर भी , उम संविदाकारी गज्य में 

लागू होंग । " से मामले में , अदायगी के अतिरिक्त माग पर, इस फरार के 
और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया मायगा जिसमें यह उत्पन्न 

अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक सविदाकारी राज्य के अनुसार 
होता है । 

फर लगाया जायगा । 
3 एक मधिदाकारी राज्य में उत्पन्न शेने वाले ब्याज का उम राज्य 

___ 1. जो रायल्टिया एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत हो , और बुमरे 
में कार से छूट दी जायगी , बशर्त कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया 

मबिदाकारी गय के किमी निवामी को अदा की जाय ता व उग दुसरे 
गया हो और उसका हितभागी स्वामी हो ; 

राज्य में कराधय हो सकेगी । 
( क ) अन्य सविदाकारी राज्य की मरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण , 

2. तथापि, ऐसी रायटियो पर उस सविदाकारी राज्य में भी , भिममें 

ये उद्भूम होती है, और उसी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया 
( ख ) अन्य मविदाकारी राज्य द्वारा स्थापित या मंगठित की गयी 

जा सकेगा परन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायस्टियों की गफल 
कोई एजेन्सी अथवा मम्था : अथवा 

रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
( ग ) ऐमा कोई बफ , जो वास्तविक तौर पर बैकिग कारोबार चग्नाता 
हा नथा जो अन्य सविदाकारी राज्य का नियासी है । 

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त " गयल्टियो " शब्द में माहित्यिक , 

कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति ( जिनमे रेडिया अथवा दूरदर्शन प्रमारण 
4 एफ मविदाकारी राज्य में होने वाले ज्याज को , उस सविदाकारी के लिए वचित्र फिल्में प्रथया टेग शामिल है) , कोई पैटेन्ट , दे 
राज्य में उम राज्य की सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा तक कर में छूट मार्क , डिजाइन अथवा माइग्न , प्लान , गुप्त फार्मला अथवा प्रक्रिया के 
दी जायगी यदि यह ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा ( पंग 3 में उल्लिखित प्रयोग अथवा प्रयागाधिकार के प्रतिकान के मद म अथवा पीद्यागिका, 
व्यक्ति को छोरकर ) प्राप्त किया गया हो या उसका उस पर हिनभागी वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगा 
स्वामित्व हा, जो दूसरे मंविदाकारी राज्य का निवासी है , बशर्न कि इम धिकार के लिए अथवा धागिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिया अनुभव 
मंबध में किये गये लेन -दन में उत्पन्न होन वागा ऋण सबधी दावा प्रथमो . म सबधिप्त जानकारी के लिये प्रान किसी प्रकार की प्रदायगी अभिप्रेत 
लिखित संविदाकारी गज्य द्वारा स्वीकृत किया गया हो । 
5. इस अनुच्छेद में यथाप्रययन ब्याज शब्द के अभिप्रेत प्रत्येक प्रकार 

4. इम अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 सथा 2 के उपबंध उस हालत में 
के ऋण मंबंधी बायो में प्राप्त प्राप है चाहे वे बंधक-गम द्वारा प्रतिमून लागू नहीं होगे यदि गयल्टी को पाने वाला एक सविदाकारी राज्य का 
की गयी हो अथवा नहीं और चाहे उनको प्राणदाता के नामों में भागी निवामी है मौर. पूमरे सविदाकारी राज्य मे जिममें गल्टियां उन्भूत होती 
दारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष गौर पर सरकारी है , वहा पर स्थिति स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम में व्यापार चलाना 
प्रतिभूतियों में प्राप्त प्राय तथा मंच-पत्री अथवा ऋण-पन्नो में प्राप्त प्राय है , अथया उस राज्य में स्थित निश्चित प्राधार से स्वतन्त्र वयक्तिक 
जिनमे ऐमी प्रतिभूतियों , मध पन्नो अथवा ऋण पत्रों के समध में प्रदान मेवाए निष्पादित करता है तथा जिम मधिकार प्रथवा संपत्ति के बारे 


TH GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( 1 ] 


- 


. : 


केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक उस के पास अपने कार्यकलापों 
के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदामागे राज्य में निश्चिम प्राधार 
नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है । यदि उनके पास ऐमा निश्चित आधार है 
तो पाय के केवल उतने भाग पर अन्य विदाकारी राज्य में कर लगाया 
जायेगा जितना उस निश्चित प्राधार के कारण से छुपा है । 

2. "व्यावसायिक सेवाएं " शब्दों में विशेष रूप से स्वतन्त्र वैशानिक 
माहित्यक कलात्मक शैक्षणिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकि 
त्सकों, वकीलों , इंजीनियरों, वास्तुकारों , दन्त चिकित्सकों तथा लेखाकारों 
के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं । 


अनुब 15 


में रायल्टियों की अदायगी की जाती है ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा 
निश्चित प्राधार में कारगर रूप मे सबंधित है । ऐसे किमी मामले मे , 
जैसी भो स्थिति हो , अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू 
होंगे । 

5. किसी मविदाकारी राय में गल्दियां उद्धृत हुई तभी मानी 
जायेगी, यदि रायल्टी अवा करने वाला राज्य स्वयं कोई राजनैतिक 
उपमडल स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस राज्य का कोई निवासी 
हो । परन्तु जहां गल्टियां प्रवा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह संविवा 
पारी राज्य का निवासी है अथवा नही, एफ संविदाकारी राज्य में कोई 
स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके मंबंध में गयन्टी अदा करने की जिम्मेदारी 
है और इस प्रकार की रायल्टियों का बहन उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा 
किया जाता है सब ऐमी रायल्टियां उम संविदाकारी राज्य में उदभ्त 
मानी आयगी जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है । 

७. जहां रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच 
अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का 
संबंध होने के कारण अदा की गयी गयल्टियो की रकम , उसके में 
इस्तेमाल , अधिकार अथवा सूचमा को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए 
थे रायल्टियां अदा की जाती है उस रकम से बन जाती हैं जिसके लिए 
इस प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में प्रदा करने वाले और प्राप्त 
करने वाले के बीच सहमति हो गयी होती , वहां इस अनुछेद के उपबंध 
केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । उस मामले में अदागियों में 
अधिभाग पर जम करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक 
संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जायगा । 


पराधित वैयक्तिक से पाएं 


___ I. अनुच्छेद 16, 17, 15, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन 
संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन 
मजदूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य 
में लंग सफेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे सविदाकारी राज्य में 
म हो यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो उससे प्राप्त ऐसे पारि 
श्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सफ़ेगा । 


2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते लए भी , एक 
सविदाकारी गश्य के किसी नियामी को , दूसरे संविधाकारी राज्य में प्रयुक्त 
नियोजन के संबंध में प्राप्न पारिश्रमिक पर फर केयल प्रथमोल्लिखित 
राज्य में ही लगेगा यदि : - - 

( क ) प्राप्तकर्ता, सगत "पिछले वर्ष " अथवा " पाय वर्ष " में कुल 
मिलाकर 183 दिन की अवधि प्रथथा अवधियों के लिये दूसरे राज्य में मौजूद 
रहा है ; और 


( ख ) पारिश्रमिक को अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी 

मोर से की गयी हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; 
और 


अनुच्छेद 13 

पूजीगत लाम 
1. अनुच्छेद ; के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अचल संपत्ति के अन्तरण 
से हुए लाभों पर, संविदाकारी राज्य में जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है , 
कर लगाया जा सकेगा । 

2. चल सम्पत्नि के अन्तरण से हुए लाभों पर जो किसी संविदाकारी 
राज्य के उपक्रम को स्थायी प्रतिष्ठान की उस व्यापारिक संपनि के अंग के रूप में 
अन्य संविदाकारी राज्य में स्थित है , प्रथया एक संविदाकारी राज्य में निवासी 
को अन्य संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवानों के निष्पादन 
के प्रयोजनार्थ निश्चित प्राधार में संबंधित घन मपनि जिममें ऐसे स्थायी 
प्रतिष्ठान ( प्रकले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के माथ ) अथवा एमे निश्चित आधार 
के अन्तरण में होने वाले लाभ भी शामिल है जिन पर उम दूसरे राज्य 
में कर लग सकेगा । 

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात में चलाए जाने वाले जलपोतों और वायुयानों अथवा इस प्रकार 
के जलपोतों अथय! वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अन्तरण 
से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसमें उव्यम 
के प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है । 

4. संविदाकारी राज्य के निवामी द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 
1 , , सथा 3 में रिलखित संपत्नि से भिन्न फिसी सपत्ति के अंतरण से 
प्राप्त लाभ पर कर केवल उसी गज्य में लगाया जायेगा । 

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ “ अंतरण शब्द का अर्थ संपत्ति का 
विक्रय , विनिमय , अंतरण अथवा त्याग अथवा उममें किसी भी अधिकार 
की समाप्ति अथवा अलग- अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त किसी भी 
कानून के अंतर्गत उसका अनिवार्य अधिग्रहण है । 


( ग ) पारिश्रमिक किसी मे स्थायी प्रतिष्ठान प्रयवा निश्चित प्राधार 

द्वारा वहन नहीं किया गया हो जो कि उम नियोजक का 

दूसरे राज्य में है । 
3. इस अनुछेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात में जलपोत पर अधया वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध 
में पारिश्रमिक पर कर उग मचिदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उस 
उद्यम को प्रभावी प्रबंध व्यवस्था है । 


अनुच्छेद 16 

निवेशक - शुरक 
सविदाकारी राज्य के निवासी द्वाग फियी ऐसी कंपनी के निदेशक 
मंडल के एक मवस्थ की हमियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का नियासी है, 
प्राप्त निदेशक फीस मथा उसी प्रकार की प्रदागियों पर उस दूसरे मविका 
कारी राज्य में कर लग सकेगा । 


अनुच्छेद 17 
कलाकार और खिलाड़ी 


अनुच्छेद 14 

स्वतन्य व्यक्तिगत सेवाएं 
1. संविदामारी राज्य के किमी निवासी को व्यावमायिक सेवाओं 
अथवा इसी प्रकार की अन्य स्वतन्त्र सेवामों के सम्बन्ध में अर्जित प्राय पर 


1 पाछेर 11 पर 15 नंगीगाना भी नाम मां 
रंजनकार्तामा अंगे पिटर , बापि , या मामांग कला 
सथा संगीतकार और खिलाड़ियों को अपने वैयक्तिकः कार्यों से प्राप्त प्राय 
पर उम मंविदाकारी राज्य में कर लग मकेगा जिसमें ऐसे कार्य किये 
गये हों । 
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2. जहाँ मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा उसकी वैयक्तिक 

3. " वार्षिकी " शब्द का अर्थ उम उल्लिखित गशि से है जो धन प्रथया 
क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त प्राय स्वय मनोरंजनफर्मा प्रथवा खिलाड़ी घर के मल्य में पर्याप्त प्रत्यया पुरे प्रतिफान के लिए पदागिया करने के 
को प्राप्त नहीं हो अपितु किगी अन्य व्यमित को प्राप्त हो वहां उस किमी दायित्व के आधीन जीवन पर्यन्त प्रयवा विनिवष्ट अथवा निश्चित 
बाप पर अनुच्छेद 7, 11 और 15 में उपबंधों के होते हुए भी उम समयावधि के दौरान उल्लिखिन ममय पर देय होगी । 
राजग में कर लग सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अश्वा खिलामी द्वारा 
से कियाफनाप किये जाते हैं । 

अनुच्छेद 20 
3. हग अनुच्छेद क पंराग्राफ 1 के उपबंधों के हान ए भी किसी 

विधार्थी और प्रशिक्षु 
मनोरंजनकर्ता अयया खिलाड़ी , जो मंविदाकारी गज्य का निवामी है , 
द्वारा अन्य मंविदागारी राज्य में इस प्रकार किए गए उमये वैयक्तिक 

1. कोई विध्यार्थी अयत्रा व्यायमायिक प्रशिक्ष को जा PF मंघिकारी 
क्रियाकलापों में प्राप्त प्राय पर बवा प्रथमोल्लिखिन मंविदाकारी राज्य गज्य का दोग करने के तुरन्त पहले मविदाकारी गग्यों में में एक का 
में कर लगेगा , यदि उन क्रियाकलापों को दूसरे संविदाकारी राज्य में निवामी है अथवा था , और जो मान्न अपनी शिता अथवा प्रशिक्षण के 
प्रथमोल्लिवित सविदाकारी राज्य की मार्वजनिक निधियों से , जिसमें प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिवित राज्य में स्थित है, दुपयमावदामारी गज्य 
राजनीगिक सब-शिवीजन अथवा स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, पूर्णतः 
अथवा अंशराः सहायना दी गई हो । 

( क ) उम संविदाकारी राज्य में बाहर के स्रोतों से भरण -पोषण , 
1. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 नथा अनमछेद 7, 14 और 15 के 

शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उभे को गयी अदागियों 
उपबंधों में हान हुए भी जहाँ मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा पानी 

पर ; नथा 
हैमियन में अन्य संविदाकारी राज्य में किए गए अपने वैयनितक ग्रियाकलापों 

( ख ) उग दमरे मंविदाकारी राज्य में “ गत वर्ष " अथवा " आय वर्ष " 
से प्राप्त प्राय जो मनोरजना अथवा खिलाडी को प्राप्त न हो कर 

में , जैसी भी स्थिति हो , रोजगार में प्राप्त पारिमिक पर, जो 
किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो , उम आय पर दूगर संविदाकारी राज्य 

भारतीय मुद्रा में 15, 000 F3 अथवा विनिमय की ममान दर 
में ही कर लग गकेगा यदि उम अन्य व्यक्ति को दूसरे संविदाकारी 

मे उमी के बराबर मारीशस रुपयों में अधिक न हो बशर्ते कि 
राज्य की मार्वजनिक निधियों मे , जिसमें राजनैतिक मब-डिवीजन अथवा 

ऐमा रोजगार उमक अध्ययन से मीधे संबंधित हो अथवा उसके 
स्थानीय प्राधिकरण शामिल है , पूर्णत: अथवा अंशत: सहायता दी गई हो । 

भरण-पोषण के लिए शुरू किया गया हो . कर में छूट होगी । 
अनुच्छेद 18 

2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए बढ़ाया 
सरकारी कार्य 

जाएगा जो शिक्षा अथवा लिए गए प्रशिक्षण के पूरा करने के लिए उचित 
1. किमी संविवाफारी गज्य की सरकार वाग किमी व्यक्ति को , 

अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किमी भी हालत में , किमी व्यक्ति 

को उस दूमरे सविसकारी गज्य में पहुंचने की नारीत्र में लगातार पांच 
जो उस राज्य का राष्ट्रिक है , उस राज्य में की गई मेवानों के संबंध में 
प्रस पणन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा । 

वर्षों से अधिक अवधि के लिए इस अनुच्छेद का लाभ प्राप्त नहीं होगा । 
2 . किसी संविदाकारी राज्य की सरकार बाग किमी व्यक्ति को , 
जो उस राज्य का राष्ट्रिक है, प्रदत्त पेंशन पर केवल उसी संवियामारी 

अनुछेद 21 
राज्य में फर लग सकेगा । 

प्राध्यापक , अध्यापक तथा शोध छात्र 
3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध संविदाकारी राज्यों 
में में किसी भी राज्य मरकार द्वारा लाभार्थ चलाये गये कारोबार के संबंध 

1 एक प्राध्यापक, अध्यापक अथवा शोध छात्र को , जो मंविदाकारी 
में की गयी सेवानों के लिए प्रदम पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू नहीं 

राज्यों में में एक संविदाकारी गज्य का , उस किसी विश्वविद्यालय, महा 
विद्यालय , विद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन अथवा 

शोधकार्य के प्रयोजनार्थ अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ म दुसरे संविदा 
___ 4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपमंध दूसरे मंविदाफारी गज्य फारी राज्य ; अथवा किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय , विद्यालय , अथवा 
को , उस दूमरे राज्य की महति से अनुमोदिन किसी विशेषज्ञ अथवा पाल अन्य मान्यताप्राप्त संस्था के निमंत्रण पर, जम गग्य का दोग करने के 
न्टियर को किसी संविधाकारी राज्य के विकास सहायता कार्यशाम के अंतर्गत तुरंत पूर्थ निवासी है अथवा था , ऐसे प्रशिक्षण अथवा शोध के लिये उम 
उस राज्य द्वारा की गयी निधि में में प्रवत पारिश्रमिक पर इमी प्रकार में दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहुंचने की मारीन से दो वर्ष की 
लागु होंगे । 

अनधिक अवधि के लिए प्राप्त किमो पारिश्रमिक पर कर में छूट प्राप्त 
5. इस अनुछेद के प्रयोजनार्थ "सरकार " शब्द में दोनों संविदाकारी 

होगी । 
राज्यों की कोई भी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण , विशेष 

2. यह अनुच्छेद उस शोधकार्या से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा 
रूप से भारतीय रिजर्व बैंक तथा मारीशम का बैंक शामिल होंगें । 

यदि यह शोधकार्य मूलतः विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी 

लाभ के लिए किया जाता है । 
अमुच्छेद 19 
गैर सरकारी पेंशन तथा पाणिकियो 

3. हम अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किमी व्यक्ति को 

संविदाकारी राज्य का निवासी ममझा जाएगा यदि वह उस "पूर्ववर्ती वर्ष " 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निघामी द्वारा दूसरे संविदाकारी 

अथवा " आय वर्ष " में , जैसो भी स्थिति हो , निवासी है जिसमें “ पूर्ववर्ती 
राज्य के स्रोतों से प्राप्त की जा रही पेंशन अनुच्छेद 18 में उल्लिखित 

वर्ष " अथवा " आय वर्ष " के तुरन्त पूर्व दुमरे संविदाकारी राज्य का यह 
पेंशन से भिन्न , और बार्मिकी पर कर थेवल प्रथमोम्ति खित संविदाकारी 

दौरा करता है । 
राज्य में लगाया जाएगा । 
2. "पेंशन " शब्द का अर्म उस नियतकालिक भुगतान से है जो विगत 

4. पैराग्राफ 1 का प्रयोजनार्थ “ मान्यताप्राप्त संस्था " का अर्थ एक 
समय में की गयी मेवाओं के प्रतिफल के रूप में प्रथवा सेवाओं के निष्पावन 

ऐसी संस्था से है जिसे इस संबंध में संबंधित संविधाकारी राज्य के मक्षम 
के दौरान शारीरिक चोट को क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो । प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गयी हो । 


होगे । 
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कर में छूट अथवा कटौती को छोड़कर, ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी 
अन्य आय 

जाएगी जो किमी वर्ष के लिये मार्गगम के कर कम्प में य रहो हो : 

( i ) मारीशम आयकर अधिनियम ( 1974 का .. 1 ) की धारा 
1. इम अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्यधीन एक मंविदा 

33, 31, 34 और 34 ; 
कारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जहाँ कहीं उद्धृत 
हो , जिन्हें हम कगर के पिछले अनुदोंमें स्पष्ट म्प में उलिखित नहीं 

( ii ) कोई अन्य उपबंध जो छूट अथवा कटौती प्रदान करने के लिए 
किया गया है , कयल उसी मंधिदाकारी राज्य में कर लगगा । 

बाद में बनाये जाएं और आर्थिक विकाम के प्रयोजनार्थ जिसके 

लिए मंविदाकारी गज्यों के मक्षम प्राधिकारी महमत हों । 
2. पैगग्राफ 1 के उपबंध अनुच्छेद 6 के पैगग्राफ 2 में यथा 

4 ( क ) मारीशम के किमी निवामी दयाग भारत में उत्पन्न ऐसे 
परिभाषित अचन मंपन्नि मे प्राप्म आय गे भिन्न आय पर लाग नहीं 
होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता संविदाकारी गज्य का निवामी होने 

लाभों अथवा आय के संबंध में जिम पर भारत मथा मारी गम दोनों ही 

देशों में कर लगा हो भारतीय कानूनों के अंतर्गन तथा इम अभिममय के 
के कारण दमरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी प्रमिष्ठान के माध्यम 

उपबंधों के अनुगार चाहे प्रत्यक्षत : अथवा घाटीनी द्वाग , मंदेय भारतीय कर 
से कारोबार करता है अथवा उममें स्थित निश्चित स्थान में स्वतंत्र 
वैयक्तिक सेवाओं का उस दृमरे राज्य में निष्पादन करता है तथा अधिकार 

की रफम , ऐग लाभा अथवा आय के संबंध में संदेय मार्गशम कर व प्रति 

जमा के भाप में अनुज्ञान की जाएगी बशर्ते कि हम प्रकार की जमा , 
अपया संपत्ति , जिमके संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, ऐसे 

मारीशम के घर में (इम प्रकार की जमा अनुशान करने में पूर्व यथा 
स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी * ग से सम्बद्ध हो । 

संगणितं संप में ) , जो भारत में उन्भुत लाभों अथया आय के उपयुक्त हो , 
ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो , के 
उपबंध लाग होंगे । 

अधिक न हो । 

( ख ) किसी कंपनी द्वाग , जो भारत का निवामी हो , किमी ऐसी 

कंपनी को जो मारीशम की निवासी हो और जो लाभाग अवा करने वाली 
अध्याय IV 

कंपनी के कम से कम [ शेयरों को माणिक हो , द्वारा प्रदरत लाभाण 
पोहरे कराधान के अपाकरण की परधतियां 

के संबंध में , उन जमा में (किमी ऐसे भारतीय कर के अलावा जिमक 

लिए हम पैगमाफ के उप-पैगग्राफ ( क ) के उपबंधों के अंतर्गत जमा की 
अनुच्छेद 23 

स्वीकृति दी जा मकती ही ) जमा की जाने वाली रकम में ऐसे लोगों के 

बारे में , जिममें में ऐसे लाभाश की अदायगी की गई हो , गगनो धाग 
गोहरे कराधान का अपाकरण 

देय भारतीय कर को हिमाल में लिया जाएगा । 
__ 1. दोनों में से किसी भी एक मंविदाकारी गज्य में लागू कानून 

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित जमा के प्रयोजनार्थ देय भारतीय कर 
संबंधित मविवाकारी राज्यों में आप के कगधान के नियमन के लिए जारी पद में प्रेमी रकम को शामिम मममा भाएगा जिसके बगबर,- -- 
रहेंगे, सिवाय इसके कि जहां हम अभिममय में निहित उपबंधों के विपरीत 

til आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) को धाग 10 
उपबंध बनाये जाने हैं । 

( 4) , 10( 4फ ), 10( 6 ), ( VIIN ), 10 ( 15 ) (IV ) 
2. ( क ) भारत के निवासी वारा मारीशम में अद्भुत लाभीनी 

10 ( 28) , 100 , 32 , 332 , 350 , 542, 80 जज , 
अथवा आय जिम पर भारत में तथा मारीशम , दोनों में कर ना पाता 

80मक, 80 नया 808 के अंतर्गत विशेष प्रक उपायों 
है , के संबंध में मारीशम के कानून के अधीन नवा इम कगर के उपबंधों 

द्वारा कर में कमी कर दी गयी है , तथा 
के अनुमार नकद अथवा कटौती कग कर देयं मारीगम कर की राशि को 

( ii) कोई अन्य उपबंध जो बाद में ऐसे कर की कटौती देने के लिए 
ऐसे लाभांगों अथवा आय के संबंध में संदेय भारतीय कर के प्रति जमा 

अधिनियमित किया जा , जिनके बारे में मविवाकारी राज्यों 
बाकी के रूप में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी जमा दिखायी जान 

के ममम प्राधिकारी आर्थिक विकास के प्रयोजनार्थ सहमत हो । 
थाली ऐमी रकम ( इम प्रकार की कोई जमा स्वीकार करने मे पर्व संगणित ) 
उस भारतीय कर से अधिक नहीं होगी जो मारीशस में उद्भूत लाभांशों 

6 जहां इस अभिसमय के असंगन एक संविदाकारी राज्य के किमी 

निवामी को दूसरे संविदाकारी गज्य से प्राप्त आय के संबंध में उम 
अथवा आय के अनुरूप हो । इसके अलाया , जहां निवासी एक कोई कंपनी 

संविदाकारी गज्य में घर से छूट प्राप्त हो , तब प्रथम उसिलखित संविदा कारी 
है जिसे भारत में अतिकर अमा करना है, वहां उपर्युक्त जमा प्रथमतः 

राज्य उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करने में कर की वही 
कंपनी द्वारा भारत में देय आयफर के संदर्भ में मानो जाएगी और यदि 

दर लागू कर सकता है जो हम अभिसमय के अनुमार कर में छूट दी गई 
कोई रकम शेष रहती हो तो वह उसके द्वारा भारत में देय अतिकर के 

आय को छूट न दिए जाने को स्थिति में लागू होती । 
संदर्भ में , जमा मानी जाएगी । 

अध्याय V 
( ख ) मारीशम की निवासी किसी कंपनी द्वारा भारत की निबासी 
किसी कंपनी को , जो लाभांश अदा करने वाली कंपनी में कम से कम 

पिशेष उपबन्ध 
10 % शेयर धारण करती है, प्रदत्त ऐसे किमी लाभांश के मामले में , 

अनुच्छेद 24 
ऐसे लाभों के संबंध में , जिसमें से ऐमा लाभांश दिया जाता है, कंपनी 

समन्यवहार 
द्वारा देय मारीशम कर को जमा के रूप में स्वीकार की जाने वाली रकम 
को हिसाब में लिया आएगा , ( यह ऐसे किसी मारीशस कर के अलावा 

( 1 ) एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिको पर दूसरे संविदाकारी राज्य 
होगी जिसे इम पैगग्राफ के उप-पैराग्राफ ( क ) के उपबंधों के अंतर्गत अमा में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू 
के रूप में स्वीकार किया जा सके ) । 

नहीं की जाएगी , जो उम कराधान से और उन संबंधिम अपेक्षाओं से 

भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी 
3. पैराग्राफ 2 में उल्लिखित जमा के रूप में स्वीकार की जान 

ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती हैं । 
वाली रकम में प्रयोजमार्थ संदेय मारीशम फर शब्दों में निम्नलिखित के 

( 2 ) किसी सविदाकारी गज्य के उद्यम के , दूसरे सविदाकारी राज्य 
अंतर्गत उरा वर्ष के संबंध में अथवा उसके किसी भाग के लिए स्वीकृत में स्थायी संस्थापन पर , उम दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लाग नहीं किया 
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अयथा धैर्गी है। स्थितियों के अंतर्गत प्रवन्न उद्यम पर लागू होने वाले आवश्यक हो , आदान-प्रदान करेंगे । इस प्रकार प्रादान-प्रदान की गई सूचना 
कराधान गे अपेक्षाकृत कम अनुवल हों । 

अथवा दस्तावेज को गप्न समझा जाएगा परन्तु इन्हें ऐसे व्यक्तियों (जिनमें 
( 3 ) गजानन लेद में निरित फिमी गो वान का पह अर्थ नहीं लगाया 

न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी मम्मिलित हैं ) के समक्ष प्रकट किया जा 
नागा भग मंविदाकारी राज्य को , प 

. 

मकला है जो इस अभिमगय के विपणान्तर्गत करों के निर्धारण , वमनी , 
यटियों को , गिन र प्रयोजना के ति frir मा प्रकार की व 

प्रवर्नन , जांच अथवा अभियोजन में गरबल है अथवा यह ऐसे व्यक्ति को 
वयक्तिक टूटे , गहने , घटौनियां तथा कानियां प्रदान करने का अधिकार 

प्रकट की जा सकती है जिससे मम गृवाना अथवा दस्तावेज का सम्बन्ध हो । 
प्राप्त होता है जो कानन दाग उम गय के निवामी प्रदियों को ही 

2 मृचना अथवा वस्तावेजो का पादान-प्रदान या सो नेमी तौर पर 
उपलब्ध है । 

अथवा किमी मामले विशेष के संदर्भ में अनुरोध के आधार पर अथवा दोनों 
( 4 ) एक मंविदाकारी गम्य के उपमों पर , जिनकी पंजो पूर्णत: मरह से किया जाएगा । मंविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी, समय 
अथवा अंशतः बार नमागे राज्य के ॥ अपना IT में कि ममय पर, नमी आधार पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना अभया दम्नायेजों 
अनिवाभियो के , प्रत्यक्षत: अथया अप्रत्यअनः स्वामित्य अथवा नियंत्रण में है, 

की सूची पर अपनी सहमति ध्यान करंग । 
प्रथमोक्न मंविदाकारी गज्य में कोई ऐमा कगमान अथवा नत्संबंधी कोई 
गर्ग। अपेक्षा नाग नही की जाएगी, जो उन फगवान ओर तत्संबंधी 

3 पैगग्राफ । के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि 
अपेक्षाओं में भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों , जो उम प्रथमोपत गज्य के 

फिगी मविदाकारी गज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य 
अन्य बैमे ही उद्यमी पर वर्मा ही परिस्थितियों में लागू होती है, अथया 

किया जाय : - - 
हो भकती हैं । 

( क ) मंयिदाकारी गज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों 
( 5 ) इस अनुच्छेद में कराधान पद का असं वे कर , जो इम 

अथवा प्रणानिक परिपाटी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय 
अनिममम के विषय है । 

करना ; 
अमुम्छंद 25 

( ख ) ऐमी मूचना अथवा दस्तावेज मालाई करना जो उस मंविदा 

फारी गज्य अथवा दसर मंविदाकारी गज्य के काननों के अंमर्गत 
पारस्परिक करार फाप्रविधि 

अथवा मामान्य प्रशानिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो 
( 1 ) जहाँ किमी मंविदाकारी गम का निवासी यह मममता है कि 

मकते । 
एफ अथवा दोनों मविदाकारी राज्यों के कार्यो के कारण उस पर जो कर 

( ग ) कोई ऐमी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिममे कोई 
जगागा जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इग अभिसमय के अनम्प 

व्यापारिक , व्यावसायिक , प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक 
नहीं है , तो यह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के 

भेद प्रकट हो जाएगा अथवा फाई व्यापारिक प्रक्रिया या भूचना 
हान हुए भी , अपना मामला उम संविदाकारी गण्य के सक्षम प्राधिकारी 

सप्लाई करना जिमका प्रकटन गार्वजनिक नीति के विरोध होगा । 
को प्रस्नल कर सकता है , जिसका कि यह निवासी है । यह मामला, उस 
कार्य के नोटिस की प्राप्ति की तारीख को तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत 
निया जाना चाहिए जिसके कारण इस अभिगमय के प्रतिकल कराधान 

अनुसलेष - 27 
हुआ है । 

राजनयिक तथा कोसली कार्य 
( 2 ) यदि मक्षम प्राधिकारी को प्रागस्मि उचिन लगे और यदि वह 
स्वयं निमी उपयका इन्न पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह एगे फगधान के 

इम अभिसमय में निहिन किमी व्यवस्था का , अंतर्गष्ट्रीय विधि के 
परिहार की दृष्टि गे, जो इग अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदा 

मामान्य नियमों के अंसगेन अथवा विशेष करागे के उपबंधों के अंतर्गत 
कारी राज्य के नक्षम प्राधिकारी क परस्पर गहमति द्वारा उग मामल 

राजनयिक अथवा कौंसला अधिकारियों के गज्य कर विषयक विणेषाधिकारों 
को हल करने का प्रयास करेगा । जो भी फरार हो गया हो, वह मंविदा 

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
कारी राज्य के कानूनों में निहित किसी समय सीमा के होने के बावजूद 
भी कार्यान्वित किया जाएगा । 

अध्याय VI 
( 3 ) इस अभिगमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में 

अन्तिम व्यवस्था 
यदि कोई कटिनाक्ष्या अश्वधा शंकाप उत्पन्न हो , तो मंविदाकारी राज्यों के 
माम प्राधिकारी उन्हें पारम्परिक गहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । 

अनुच्छेद 29 
वे ऐसे मामलों में पाही कराधान को दूर करने के लिए परम्पर परामर्श 

प्रवर्तन 
कर मकेंगे जिनकी व्यवस्था अभिसमय में नहीं की गई है । 

हर मंयिदाकारी राज्य वृमरे गंनिदाकारी राज्य को , इस अभिसमय 
( 4 ) पर्वोक्त पंगग्राफों के अभिप्राय के अंतर्गत महमति के प्रयोजनार्थ 

को प्रवर्तित करने के लिए अपने कानून द्वाग अपेक्षित कार्यविधिपों के 
संविदाकारी गज्यों के राक्षम प्राधिकारी एक -दूसरे के गाथ मांधे पत्र 

पग हो जाने के बारे में अधिमूचित करेगा । यह अभिसमय , इन अधि 
व्यनार कर सकान है । गहा कोई कगर करने हेतु विचारों को मौखिक 

सूचनाओं में से बाद वानी अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और 
आदान-प्रदान गन्ना उपययन प्रतीत हो बड़ा गेगा प्राशन-प्रदान एक 

उसके बाद 
आयोग ने जमा किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्य के मक्षम 
प्राधिका शानिनिधि हो । 

( क ) भारत में , 1 अप्रैल , 1983 को अथवा इसके पश्चात प्रारंभ 

होने वाले किमी कर-निर्धारण , वर्ष के लिये कर -निर्धारण योग्य 
अनुच्छेद - 20 

प्राय तथा पंजीगत लाभों के संबंध में ; 
सूचना अथवा स्नायज का आदान - प्रधान 

( ख ) मारीशस में , 1 जुलाई, 1983 को अथवा उसके पश्चात् 
1 गंविदाकारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी इम अभिगमय के उपबंधों 

प्रारंभ होने वाले किमी कर-निर्धारण वर्ष में कर-निर्धारण 
कान्त्रित करने के लिए अथवा कर अपवंचन को रोकने के लिए मो 

योग्य प्राय तथा पंजीगत लाभों के संबंध में लागू होगा । 
1217G1 / 83 
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( Profits) Sutax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) the Cent 
rul Government herely directs that all the pro 
visions of the sail Convention , shall he given 

effct to in the Union of India . 
यह अनिममा गनिमिया काल नक मग लगा पता होगो में में 
नाई भी मंविदामागे र ग पिगमग ; नाग जाने पान या की 

CONVENTION 
पवधि परी हो गः पशवान पारंपा जाने वाले मिनी भी कैलेटर बर्ष के 
30 जन की प्रयत्रा उप पार, गाषिक गापमोने, दसरे संविदाकारी 

BETWEEN 
राज्य को . मंत्रिदा अगाग्नि का निधन नोटिस में माना है और ऐसी 

llie Government of the Republic of India and 
स्थिति में यह अभिसमय 

The Government of Mauritius for 
( क ) भारत मे , जिम वर्ष नोटिम दिया जाए उग लण्डर वर्ष के बाद 

The avoidance of double taxatior and the pre 
वाले दुभरे कैलेण्गर ना में 1 गपैन । प्रारंभ होने वाले कर 

vention of fiscal evasion with respect to Taxes of 
निर्धारण वर्ष गौर परवर्ती कर निर्धार वर्षों के लिए कर 

Income and Capital Gains 
निरिणीय प्राय और पंजोगन गाभो के राबंध में ; 

The Government of the Republic of India and 

the Governnient of Mauritius 
( ख ) मारीशस में , जिस धर्ष नाटिप हिया ना ग कैलेण्टर वर्ष ने 

बाद बाले गरे फैलाएरर वर्ष में कर-निर्धारण वर्ष में , 1 जुलाई DESIRING to conclude a Conventior. for the 
में प्रारभ लाने वाले करनिर्धारण गौर परधर्मी कार-निर्धारण izvoidance of double taxation and the prevention 
वर्षों के लिए गा-निष्पीय प्राय और गजीगत लाभो 

of fiscal evision with respect to taxes on income 
के गबध में गमाप्न हो जाएगा । 

and capital gains and for the encouragement of 

17utual trade and investment 
जिगके माश्य में इसके लिए यिधियत प्राधिकृत अधोरममाक्षरियों 
ने इस अभिगमप पर हम्नाार पि । 

HAVE AGREED as follows : 
___ पोर्ट लई में अगस्त, 1942 के चीनीमने दिन को हिन्दी पौर 

CHAPTER 1 
गंग्रेजी भापायों में पायेन को दो मा प्रतिपा में किया गपा , 
इसके दोनों पार मामा माग होगे । दोना पाटा मे 

SCOPE OF THE CONVENTION 
भिन्नता पाने की मन में अग्रेज पाट ही प्रभावी होगा । 

Article 1 


हस्ता० 
भारत सरकार की प्रगोर गे 


हस्ता० / 
माणस गरवार को ग्राण से 


PERSONAL SCOPE 
This Convention shall apply to persons who 
are residents of one or both of the Contracting 
States . 


[ re Mc 01/ 21 / 73 -एफटीपी ] 

पाः grm निक्क , मन माँचव 


Article 2 
TAXES COVERED 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
( FOREIGN TAX DIVISION ) 
New Delhi, the 6th December, 1983 

NOTIFICATION 


1 . The existing taxes to which this Conven 
lion shall apply are : 

(a ) in the case of India : 
( i) the income-tax including any sur 

charge thereon imposed under the 

Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ); 
( ii ) the surtax imposed under the Com 

panies ( Profits) Surtar Act, 1964 
( 7 of 1964 ); (hereinafter referred to 

as “Indian tax ") . 
( b ) in the case of Mauritius : 

the income tax (hereinafter referred to 
AS " Mauritius tax "). 


INCOME TAX 


G . S .R . 920 (E ). — Whereas the annexed Con 
vention between the Goveroment of the Republic 
of India and the Government of Mauritius for the 
avoidania of double taxaciun and the prevention 
oſ ſiscal evasion with respet to taxes on income 
and capital gains ud fun the encouragement of 
mutual trade and investiment has come into force 
on the pot ficution n hel the Contracting States 
to cach oth : r or ("***+ pletion of th : procedures 
required by ti I zenectiva l ?WS, 05 required by 
Articir 7 of ih said " vtiou ; 


2 . This convention shall also apply to any 
intnptical or quortantially similar taxes which are 
imposed by either Contracting State after the 
date of signature of the present Convention in 
acddition to , or in place of the existing taxes re 
ferred 10 in paragraph 1 of this Article . 


Now, therefore, in exercisc of the povers con 
frried by section ( 1) of the Incone- tax Act, 1961 
( 43 of 196 ! ) and incinn 24A of the Companies 


3 . The competent authorities of the Contract 
ing States shall notify to each other any signifi 


[url(- - 3 ( 1) ] भारत का गजपत : भागाधारण 
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cant changes which are made in their respective 

a coinpany or a body corporate under 
taxation laws. 

the taxation laws in force in the respec 

tive Contracting States ; 
CHAPTER II 

Tlie lcials en luiprima wil ü Contracting 
DEFINITIONS 

State and enterprise vil the other Con 

tracting Stalw li . :)N ectively an ?!1 
Article 3 

dustrial, mining, commurcial, planta 
General Definition, 

tion or agricultural enierprise or simi 

lar undertaking carried on by a resident 
1 , for the purposes of this Convention , unless 

uf a Contracting State and an indus 
the context otherwise requires : 

trial, niining , commercial, plantation or 

agricultural enterprise or similar under 
(a ) the term India means the territor y of 

taking carricd on by a resident of the 
India and includes the territorial sea 

other Contracting State ; 
and airspace above it as well as any 
other maritime zone referred to in the 

(h ) the lun willent :coty incans in 
Territorial Wallers , continental Slielf. 

tity case of India , the Central Govern 
Exclusive Economiu 702 1,7:1 other 

ment in the Ministry of Finance (De 
Maritime Zones Act, 1970 (Act, No . 

partment of kever,uc) lit their autho 
80 of 1976 ), in which Iudi has cer 

rised representative ; and in the case of 
tain rights and to the extent that these 

Mauritius, tie Commissioner of In 
rights can be excrcised therein as if 

come Tax or his authorised represen 
such maritime zone is a part of the 

tative ; 
territory of India ; 

(i) the terın national means any individual 
(b ) the term "Mauritius vicans all the tenil 

possessing the dationality of a Contract 
tories, including all tlie islands , which 

ing State and any local person . partner 
in accordance with the laws of Mauri 

ship or association deriving its status from 
tius , constitute the State of Mauritius 

the laws in force in the Contracting 
and includes 

State : 
(i) the terriorial sea of Mauritius , and 

(j) the term international traffic means any 

transport by a ship or aircraft operated 
( ii) any area outside the territorial sea of 

by an caterprise wiich las its place of 
Mauritius which in accordance with in 

cffective 11uagement in a Contracting 
ternational law has been or may here 

State , except when the ship or aircraft 
after be designated , under the laws of 

is operated by the enterprisc solely 
mauritius concerning the Continental 

lietween places in the other Contracting 
Shelf, as an arca within which the rights 

State . 
of Mauritius with respect to the scat 
bed and sub - soil and their natural 2 . Tu tic application of the provisions of this 
resources may be exercisedi; 

Contrition by2 0121: : 2 State , any term not 
(c ) the terms a Contiacting State and the 

defined the star s in Coulant otherwise 
other Contracting SL10 uican India 

icquires fave the mp111? " EF 175 inter 

177 : jj fori ," 
or Mauritius as the context requires; 

Crnarine Stato rolat 

inges for the greitsW h a: sulject of this con 
(d ) the terin tax means Indian tax or Mau vention , 

ritius tax as the context requires, but 
shall not include any amount which is 

Article 4 
payable in respect of any default or 
omission in relation to thic taxes to 

RESIDENTS 
which this Convention applics or which 
represents a penalty imposed relating 

1. For the purposes of this Culivertion , thu 
to those taxes ; 

terni " resident of a Contracting State " means any 

person who, under the laws of that State , is li 
( e ) the term person includes an individual, 

able to taration thrin hy reason of his con 
El company and any other entity , cor cile , residence , place of 1 . 775. 76nt if any other 
porate or non -corporate , which is tre criterion of similar nature . Ilie terms " resident 
ated as a taxable unit under the taxa of India " and " resident of Mauritius" shall be 
tion laws in force in the respective construed accorlingly . 
Contracting States ; 

. . lica 17 , 5 . ..!!! Min 
(f ) the term company means n y lively coj vropi ian ini di d unt of beint 01 

porate or any entity which is treated as tracting States , then los residential status for 10 


- 
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purposes of this Convention shall be determined 

(g ) a mine, an oil or gas well, a quarry or 
in accordance with the following rules ; 

any other place of extraction of natural 

resources ; 
( a ) he shall be deemed to be a resident of 
the Contracting State in which he has 

(h ) a farm , plantation or other place where 
a permanent home available to him ; if he 

agricultural, forestry , plantation or re 
has a permanent home available to hin 

lated activities are carried on ; 
in both Contracting States, he shall be 

( i ) a building site or construction or seni 
deemed to be a resident of the Con 

bly project or supervisory activities in 
tracting State with which his personal 

connnection therewith , wlierc auch site, 
and economic relations are closer 

project or supervisory activity continues 
(hereinafter referred to as his " contre 

for a period of more than nine months. 
of vital interests" ) ; 

3 . Notwithstanding the preceiling provisions 
( b ) if the Contracting State in which he 

of this Article , the term permanent establishinent 
has his centre of vital interest cannot 

shall be deemned not to include : 
be determined , or if he does not have 
a permanent honic available 10 him in 

( a ) the use of facilities solely for the pur 
cither Contracting State , he shall be 

pose of storage or display of merchand 
deemed to be a resident of the Contract 

disc belonging to the enterprise ; 
ing State in which he has an habitual 

( b ) the maintenance of a stock of yoods or 
abode; 

merchandise belonging to the enter 
( c ) if he has an habitual abode in both 

prise solely for the purpose of storage or 
Contracting States or in neither of them , 

display; 
he shall be deemed to be a resident of 

( c ) the maintenance of a stock of goods or 
the Contracting State of which he is 

merchandise belonging to the enterprise 
a national; 

solely for the purpose of processing by 
( d ) if he is a national of both Contracting 

another enterprise ; 
States or of neither of them , the com 

(d ) he maintenance of a fixed place of busi 
petent authoritics of the Contracting 

ness solely for the purpose of purchas 
States shall settle thic question by mu 

ing goods or merchandise or for collect 
tual agreement. 

ing information for the enterprise ; 
3 . Where by rcason of the provisions of para 

( e ) the maintenance of a fixed place of 
graph 1 , a person other than an individual is a 

business solely - - 
resident of both the Contracting States , then it 
shall be deened to be a resident of the Contract 

(i) for the purpose of advertising, 
ing State in which its place of effective manage 

( ii ) for the supply of information , 
ment is situated . 

( iii) for scientific research , or 

(iv ) for similar activities . 
Article 5 

which have a preparatory or auxiliary character 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

for the enterprise , 

4 . Notwithstanding the provisions of paragraplis 
1 . For the purposes of this Convention , the 

1 and 2 of this Article , a person acting in a 
term perinanent establishment means a fixed place 

Contracting State for or on bchall of an enter 
of business through which the business of the 

prise of the other Contracting State ( other than 
enterprise is wholly or partly carricii on , 

an agent of an independent status to whom the 
2 . The term permanent establishment shall in 

provisions of paragraph 5 apply ) shall be deem 

cd to be a permanent establishment of that enter 
clude : 

prise in the first-mentioned Statc if : 
( a ) a place of management; 

( i ) he has and habitually excrcises in that 
(b ) a branch ; 

first mentioned State , al authority to 

conclude contracts in the naile of the 
( c ) an office ; 

enterprise , unless his activities are limited 
( d ) a factory ; 

to the purchase of goods or merchandise 

for the enterprise ; or 
( c ) a workshop ; 

( ii) he habitually moiniains in that first-men 
( f ) a warehouse , in relation to a person pro 

tioned State a stock of goods or incr 
viding storage facilities for 5thers ; 

chandise belonging to the enterprise 


persona 


an agent the other for or 
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not be defe other business 


from which he regularly fulfils orders 

on behalf of the enterprise . 
5 . An enerprise of a Contracting State shall 
not be deemed to have a permanent cstablish 
ment in the other Contracting Stale murely be 
cause it carries on business in thai other State 
through a broker, general commission agent or 
any other agent of an independent status, where 
such persons are acting in the ordinary course 
of their business. However, when the activities 
of such an agent are devoted exclusively or al 
most exclusively on behalf of that enterprise , he 
will not be considered an agent of an indepen 
dent status within the meaning of this paragraph . 

6 . The fact that a company, which is a resident 
of a Contracting State controls or is controlled 
by a company which is a resideni of the other 
Contracting State , or which carries on business 
in that other Contracting State (whether through 
a permanent establishment or otherwise ) shall 
not, of itself, constitute either company a perma 
nent establishment of the other . 


erein , then a permas in the oth a Contracti 


ent estontractinWhich sident of content 


enterprise carries on business in the other Con 
tracting State through a permanent establishment 
situated therein . If the enterprise carries on business 
as aforesaid , the profits of the enterprise may be 
taxed in the other State but only so much of them 
as is attributable to that permanent establish 
ment. 

2 . Subject to the provisions of paragraph 3 of 
this Article , where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment situated 
therein , there shall in each Contracting State be 
attributed to that permanent establishment the 
profits which it might be expected to make if it 
were a distinct and separate enterprise engaged 
in the same or similar activities under the same 
or similar conditions and dealing wholly indepen 
dently with the enterprise of which it is a per 
manent establishment. Where the correct amount 
of profits attributable to a permanent establish 
ment cannot be readily determined or the deter 
mination thereof presents exceptional difficulties , 
the profits attributable to the permanent estab 
lishment may be estimated on a reasonable basis. 

3 . In determining the profits of a permanent 
establishment, there shall be allowed as deduc 
tions expenses which are incurred for the purposes 
of the business of the permanent establishment 
including executive and general administrative 
expenses so incurred , whether in the State in 
which the permanent establishment is situated or 
elsewhere . 

4 . No profits shall be attributed to a perma 
nent establishment by reason of the mere purchase 
by that permanent establishment of goods or mer 
chandise for the enterprise . 

5 . For the purposes of the preceding paragraphs , 
the profits to be attributed to the permanent estab 
lishment shall be determined by the same method 
year by year unless there is good and sufficient 
reason to the contrary . 


XL 


CHAPTER III 
TAXATION OF INCOME 

Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. Income from immovable property may be 
taxed in the Contracting State in which such 
property is situated . 

2 . The term “ immovable property " shall be 
defined in accordance with the law and usage 
of the Contracting State in which the property 
is situated . The term shall in any cas ) include 
properly accessory to immovable property , live 
stock and equipment used in agricuiture and fore 
stry , rights to which the provisions of general law 
respecting landed property apply , usufruct of in 
movable property and rights to Variable or fixed 
payments as consideration for the working of, 
or the right to work , mineral deposits, oilwells , 
quarries and other places of extraction of natu 
ral resources , ships , boats and aircraft shall not 
be regarded as immovable property . 

3 . The provisions of paragraph 1 shall apply 
to income derived from the direct use, letting, or 
use in any other form of immovable property . 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall 
also apply to the income from immovable pro 
perty of an enterprise and to income from im 
movable property used for the performance of 
independent personal services. 

Article 7 

BUSINESS PROFITS 
1. The profits of an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in that State unless the 


6 . Where profits include items of income which 
are dealt with separately in other Articles of this 
Convention , then the provisions of those Articles 
shall not be affected by the provisions of this 
Article . 


Provisione 
in command 
line per 


Article 8 
SHIPPING AND AIR TRANSPORT 
1 . Profits from the operation of ships or air 
craft in international traffic shall be taxable only 
in the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is situated . 

2 . If the place of effective management of a 
shipping enterprise is abroad a ship , then it shall 
be deemed to be situated in the Contracting State 
in which the home harbour of the ship is situated , 
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or, if there is no such home harbour , in the Con - 
tracting State of which the operator of the ship 
is resident. 

3 . The provisions of paragraph 1 of this Arti 
cle shall also apply to profits from the participa 
tion in a pool, a joint business or an irternational 
operating agency . 

4 . For the purposes of paragraph 1 , interest on 
funds connected with the operation of ships or 
aircraft in international traffic shall be regarded 
as profits from the operation of such ships or air 
craft, and the provisions of Article 11 shall not 
apply in relation to such interest . 

5 . The term “ operation of ships or aircraft" 
shall mean business of transportation of persons, 
mail , livestock or goods, carried on by the ow 
ners or lessees or charterers of the ships or air 
craft, including the sale of tickets for such trans 
portation on behalf of other enterprises , the in 
cidental lease of ships or aircraft and any other 
activity directly connected with such transportation . 


beneficial owner of the dividends the tax so charg 
e d shall not exceed : 
( a ) five per cent of the gross amount of the 

dividends if the beneficial owner is a 
company which helds directly at least 
10 per cent of the capital of the com 

pany paying the dividends; 
( b ) fifteen per cent of the gross amount of 

the dividends in all other cases . 
This paragraph shall not aifect the taxation of 
the company in respect of the profits out of which 
the dividends are paid . 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
2 , dividends paid by a company which is a resi 
dent of Mauritius to a resident of India may be 
taxed in Mauritius and according to the laws of 
Mauritius, as long as dividends paid by companies 
which are residents of Mauritius are allowed as 
deductible expenses for determining their taxable 
profits . However, the tax charged shall not exceed 
the rate of the Mauritius tax on profits of the com 
pany paying the dividends . 


Article 9 


ASSOCIATED ENTERPRISES 


4 . The term dividends as used in this Article 
means income from shares or other rights, not be 
ing debt- claims, participating in profits, as well as 
income from other corporate rights which is sub 
jected to the same taxation treatment as income 
from shares by the laws of the Contracting State 
of which the company making the distribution is 
a resident. 


Where : 
( a ) an enterprise of a Contracting State parti 

cipates directly or indirectly in the ma 
nagement, control or capital of an enter 

prise of the other Contracting State , or 
( b ) the same persons participate directly or 

indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con 

tracting State , 
and in either case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial 
or financial relations which differ from those 
which would be made between independent enter 
prises, then any profits which would , but for those 
conditions, have accrued to one of the enterprises , 
but, by reason of those conditions, have not . so 
accrued , may be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly . 


5 . The provisions of paragraphs 1 , 2 and 3 shall 
not apply if the beneficial owner of the dividends , 
being a resident of a Contracting State , carries on 
business in the other Contracting State of which 
the company paying the dividends is a resident, 
through a permanent establishment situated there 
in or performs in that other State independent 
personal sevices from a fixed base situated therein 
and the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with such perma 
nent establishment or fixed base . In such a case , 
the provisions of Article 7 or Article 14 , as the 
case may be , shall apply . 


Article 10 

DIVIDENDS 
1. Dividends paid by a company which is a 
resident of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other 
State . 


6 . Where a company which is a resident of a 
Contracting State derives profits or income from 
the other Contracting State , that other State may 
not impose any tax on the dividends paid by the 
company, except in so far as such dividends are 
paid to a resident of that other State or in so far 
as the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with a 
permanent establishment or a fixed base situated 
in that other Státe, nor subject the company s un 
distributed profits to a tax on the company s un 
distributed profits, even if the dividends paid or 
the undistributed profits consist wholly or partly of 
profits or income arising in such other State . 


2 . However, such dividends may also be taxed in 
the Contracting State of which the company pay 
ing the dividends is a resident and according to 
the laws of that State , but if the recipient is the 


elits, even tag on ice company 
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Article 11 

State itself, a political sub -division , a local autho 

tity or a resident of that State . Where , however , 
INTEREST 

the personi paying the interest, whether lic is a 

resident of a Contracting State or not, has in a 
1. Interest arising in a Contractin Slanan 

Contracting State a permanent establishment in 
paid to a resident of ice avras C ililting Started connection with which the indebteness on which 
may be taxed in tliat other State . 

the interest is paid was incurred , and such interest 

is borne by that permanent establishment, then 
2 . However, subject to the provisions of para 

such interest shall be deemed to arise in the C011 
graphs 3 and of this Article, such interest may 

tracting State in which the permanent establish 
also he taxed in the Contractin flais in whiclı 

luent is situated 
it arises and according to the lots of liat Suute . 

8 . Where , by reason of a special relationship 
3 . Intercst arising in a Contracting State sh :1!! 

hoiween the payer and the recipient or between 
be exempt from tax in that Sh .10 provided it is 

both of thein and some other person , the amount 
derived and bencficially owned by : 

of the interest paid , having regard to the debt 
( a ) the Governinil or a local authorit; of claim for which it is paid , exceeds the amount 
the other Contracting Stale ; 

which would have been agrecd upon by the payer 

and the recipient in the abseice of such relation 
( b ) any agency or anity created or orga ship , the provisions of this Article shall apply only 
nised by the Governo ! of the stiler 

to the last-mentioned amount. In that case, the 
Contracting State ; or 

excess part of the payments shall remain taxable 
( c ) any bank carrying on a bonafide baniline 

accerding to the law of each Contracting State , due 
business which is il resident of the other 

regard being had to the other provisions of this 
Contracting State. 

Convention , 
4 . Interest arising in a Contracting State shall 

Article 12 
be exempt from tax in that Contracting State 10 

ROYALTIES 
the extent approved by the Government of that 
State if it is derived and beneficially owned loy 1 . Royalties arising in a Contracting State and 
any person (other than a prison referred to in paid to a resident of the other Contracting State 
paragraph 3 ) who is a resident of the other Can may be taxed in that othor State. 
tracting State provided that the transaction qjving 

2 . However, such royallics may also be taxed 
rişe to the debt- claim has been approved in this 
regard by the Government of the fast- 1!=ntioned 

in the Contracting State in wirich they arise , and 
Contracting State . 

according to the law of that State , but the tax 

so charged shall not exceed 15 per cent of the 
5 . The term interest as ved in this Article 

gross amount of the royalties. 
means income from Jebt-clains of vary Wind , 

3 . The term " oyalties " is used in this Article 
whether or not secured by morigage , and wieiher 

means paymenis of any kind reccived as a consi 
or not carrying a right to participate in the debtor s 

deration for th : ils # of, or the right to use, any 
profits , and , in particular , income from Gov : 

copyright of literary , artistic or scientifc work 
mcut securities and income from boads or eben 

( including cinemaiograph films and films or 
tures , including premiums 700 prizes alliching in 

tapes for radio or television hrazdcasting ) , any 
such securities , bonds or dehentures . Peuty 

patent, trade ?? k , design or nodel , plan , secret 
charges for late payment sholl not be repaired 

formula or proces or for the use of , or th : right 
as interest for the purpose of this Article 

to use , industrial, coinmcrcial or scientific equip 

ment, or for information concerning industrial, 
6 . The provisions of parayraphs 1 , 2 , 3 and 4 

commercial or scientific experience . 
shall not apply iſ the recipient of the interest, 
being a resident of a Contracting State , Citries 4 . The provision s rif paragraphs I and ? shall 
on business in the other Contracting Stars in thich not apply if the recipient of the royalties, being 
the interest arises, through a permanent establish a resident of a Contracting Stale carries on busi 
inent situated therein , or perfor1 ?!; in that other css in the other Contraciny Stale in which the 
State independent personal caruic from ? fred! royalties arise , through a permanent establishment 
basç situated therein , and the Joht-claim in respect situated therein , or performs in that other State 
of which the interest is out in pflictively coct indepandent personal servicrs from a fixed base 
ed with slich permanent estilinen ot fire situated therein , and the right or property in res 
base . In such case , the provisions of Arlic ? : 7 pect of which the royalties are paid is effectively 
or Article 14 . as the case may has shall 2017 !! . connected with such perinarint establishment or 

fixed basc . In such a casr , the provisions of 
7 . Interesi shall he deemed to prison in a con Article 7 or Article 14, as le case may be , shall 
tracting State when the payer is that Contracting apply. 
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or relinquishment of the property or the extinguish 
ment of any rights theicin or the compulsory 
acquisition thereof under any law in force in the 
respective Contracting States . 


5 . Royalties shall be deemed to arise in a Con 
tracting State when the payer is that Conti acting 
State itself , a political sub -division , a local autho 
rity or a resident of that State , where, however, 
the person paying the royalties, whether he is a 
resident of a Contracting State or not, has in a 
Contracting State a permanent establishment in 
connection with which the liability to pay the 
royalties was incurred , and such royalties are borne 
by such permanent establishment, then such 
royalties shall be deemed to arise in the Contract 
ing State in which the permanent establishment is 
situated 

6 . Where, by reason of a special relationship 
between the payer and the recipient or between 
both of them and some other person , the amount 
of royalties paid , having regard to the use , right 
or information for which they are paid , exceeds 
the amount which would have been agreed upon 
by the payer and the recipient in the absence of 
such relationship , the provisions of this Article 
shall apply only to the last mentioned amount. In 
that case , the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of each 
contracting State , due regard being had to the 
other provisions of this Convention . 


Article 14 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

1. Income derived by a resident of a Contracting 
State in respect of professional services or other 
independent activities of a similar character shall 
be taxable only in that State unless he has a fixed 
base regularly available to him in the other Con 
tracting State for the purpose of performing his 
activities. If he has such a fixed base , the income 
may be taxed in the other Contracting State but 
only so much of it as is attributable to that fixed 
base . 

2 . The term “professional services includes es 
pecially independent scientific , literary, artistic , 
educational or teaching activities, as well as the 
independent activities of physicians , lawyers , 
engineers , architects, dentists and accountants . 


Article 13 
CAPITAL GAINS 


1. Gains from the alienation of immovable pro 
perty , as defined in paragraph 2 of Article 6 , inay 
be taxed in the Contracting State in which such 
property is situated . 

2 . Gains from the alienation of movable property 
forming part of the business property of a perma 
nent establishment which an enterprise of a Con 
tracting State has in the other Contracting State 
or of movable property pertaining to a fixed base 
available to a resident of a Contracting State in 
the other Contracting State for the purpose of 
performing independent personal services, including 
such gains from the alienation of such a perinarent 
establishment ( alone or together with the whole 
enterprise ) or of such a fixed base , may be taxed 
in that other State . 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
2 of this Article , gains from the alienation of ships 
and aircraft operated in international traffic and 
movable property pertaining to the operation of 
such ships and aircraft, shall be taxable only in 
the Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated . 

4 . Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of any property other 
than those mentioned in paragraphs 1 , 2 and 3 
of this Article shall be taxable only in that State . 


Article 15 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Subject to the provisions of Articles 16 , 17 , 
18 , 19 , 20 and 21, salaries, wages and other simi 
lar remuneration derived by a resident of a Con 
tracting State in respect of an employment shall 
be taxable only in that State unless the employment 
is exercised in the other Contracting State . If the 
employment is so exercised , such remuneration as 
is derived therefrom may be taxed in that other 
Contracting State . 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
1 of this Article , remuneration derived by a resi 
dent of a Contracting State in respect of an employ 
ment exercised in the other Contracting State shall 
be taxable only in first mentioned State if : 
( a ) the recipient is present in the other State 

for a period or periods not exceeding in 
the aggregate 183 days in the relevant 
“ previous year ” or “ year of income” , 

and 
( b ) the remuneration is paid by, or on 

behalf of, an employer who is not a 

resident of the other State , and 
( c ) the remuneration is not borne by a per 

manent establishment or a fixed base 
which the emplover has in the other 

State . 
3 . Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article , remuneration in respect of an employ . 
ment exercised a board , a ship or aircraft in inter 
national traffic, may be taxed only in the Contract 
ing State in which the place of effective management 
of the enterprise is situated . 


5 . For the purposes of this Article , the term 
" alienation ” means the sale . exchange, transfer , 
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Article 16 

DIRECTORS FEES 
Directors fees and other similar payments 
derived by a resident of a Contracting State in 
his capacity as a member of the board of directors 
of a company which is a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other 
Contracting State. 


Article 17 
ARTISTES AND ATHLETES 


of services rendered to that State , shall be tax 
able only in that State . 

2 . Any pension paid by the Government of a 
Contracting State to an individual who is a 
national of that State, shall be taxable only in 
that Contracting State . 

3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 of this 
Article shall not apply to remuneration and pen 
sions in respect of services rendered in connec 
tion with any business carried on by the Gover 
ment of either of the Contracting States for the 
purpose of profit . 

4 . The provisions of paragraph 1 of this Arti 
cle shall likewise apply in respect of remunera 
tion paid under a development assistance prog 
ramme of a Contracting State , out of funds sup 
plied by that State , to a specialist or volunteer 
seconded to the other Contracting State with the 
consent of that other State . 

5 . For the purposes of this Article, the term 
" Government" shall include any State Govern 
ment or local or statutory authority of either 
Contracting State and , in particular, the Reserve 
Bank of India and the Bank of Mauritius. 


1. Notwithstanding the provisions of Articles 
14 and 15 , income derived by public entertainers 
such as theatre . motion picture, radio or televi 
sion artistes and musicians, and by athletes , from 
their personal activities as much may be taxed 
in the Contracting State in which these activities 
are exercised . 

2 . Where income is derived from personal acti 
vities exercised by an entertainer or an athlete in 
his capacity as such , and accrues pot to the enter 
tainer or athlete himself but to another person , 
that income may , notwithstanding the provisions 
of Articles 7 , 14 and 15 , be taxed in the State 
in which the activities of the entertainer or ath 
lete are exercised . 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph i 
of this Article , income derived by an entertainer 
or an athlete who is a resident of a Contracting 
State from his personal activities as such exercis 
ed in the other Contracting State , shall be tax 
able only in the first-mentioned Contracting 
State , if those activities in the other Constituting 
State , are supported wholly or substantially from 
the public funds of the first-mentioned Contract 
ing State , including any of its political sub - divi 
sions or local authorities. 

4 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
2 of this Article and Articles 7 , 14 and 15 , 
where income is derived from personal activities 
exercised by an entertainer or an athlete in his 
capacity as such in a Contracting State and ac 
crues not to the entertiner or athlete himself but 
to another person , that income shall be taxable 
only in the Contracting State , if that other person 
is supported wholly or substantially from the 
public funds of that other Contracting State , in 
cluding any of its political sub -divisions or local 
authorities . 


Article 19 
Non -Government Pensions and Annuities 
1 . Any pension , other than a pension referred 
to in Article 18 , or any annuity derived by a re 
sident of a Contracting State from sources within 
the other Contracting State shall be taxed only in 
the first-mentioned Contracting State. 

2. The term " pension " means a periodic pay 
ment made in consideration of past services or by 
way of compensation for injuries received in the 
course of performance of services. 

3 . The term " annuity " means a stated sum 
payable periodically at stated times during life or 
during a specified or ascertainable period of time, 
under an obligation to make the payments in re 
turn for adequate and full consideration in money 
or money s worth . 


Article 18 
GOVERNMENTAL FUNCTIONS 


Article 20 
STUDENTS AND APPRENTICS 
1. A student or business apprentice who is or 
was a resident of one of the Contracting States 
immediately before visiting the other Contracting 
State and who is present in that other Contract 
ing State solely for the purpose of his education 
or training , shall be exempt from tax in that 
other Contracting State on : 
(a ) payments made to him from sources 

outside that other Contracting State 


1. Remuneration , other than pension , paid by 
the Government of a Contracting State to an in 
dividual who is a national of that State in respect 
1217 GI/83 _ 3 


TIF GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 11 — SEÇ . 3 (1)] 


for the purposes of his maintenance , 
education or training; and 


(b ) reipuncration from employinent in that 

other Contracting State , in an amount 
not exceeding Rs. 15 ,000 in Indian 
currency or its equivalent in Mauritius 
rupees at the parity rate of exchange 
during any “ previous year " or " year of 
income" m as the case may be , provid 
ed that such employment is directly 
related to his studies or is undertaken 
for the purpose of his maintenance . 


2 . The benefits of this Article shall extend 
only for such period of time as may be reason 
able or customarily required to complele the 
education or training undertaken , but in no event 
shall any individual have the benefits of this arti 
clc for more than fivc consecutive ycars from 
the 110 of his first arrival in that other Contract 
ing State . 


Article 21 
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH 
SCHOLARS 


LLL 


1 . A Professor, Teacher and Rescarch Scholar 
who is or was a resident of one of the Contract 
ing States immediately before visiting the other 
Contracting State at the invitation of that other 
Contracting Siate or of a university College, scrol 
Or 11415r 2pproved institution in that other Con 
tractin State for the purpose of teaching or eug 
aging in rascarch , or both , at the universily , col 
lege , school or other approved institution , shall be 
exempt from fax in that other Contracting Siuto 
. on any remuneration for such teaching or re 
Aparch for a period not exceeding two years from 
The date of his orrival in that other Contracting 
State . 


Article 22 

OTHER INCOME 
1 . Subject to the provisions of paragraph 2 of 
this Article, itenis of income of a resident of a 
Contracting State , wherever arising, which are 
nol expressly dealt with in the foregoing Articles 
of this Convention , shall be taxable only in that 
Contracting State. 

2 . The provisions of paragraph 1 shall not 
apply to incone, other than income from imniov 
able property as defined in paragraph 2 of Arti 
cle 6 , if the recipient of such income being a re 
sident of a Contracting State , carries on business 
in the other Contracting State ilmugh a perma 
nent establishment situated thereinl , or perforins in 
that other State independent personal services 
from a fixcol hasc situated there , and the right 
or property in respect of which the income is raid 
is effectively connected with such permanent 
establishment or fixed base . In such case , the pro 
visions of Article 7 or Article 14 , as the case 
inay be , shall apply . 

CHAPTER TV 
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE 
TAXATION 

Article 23 
FLIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

1. The laws in force in either of the Contract 
ing States shall continue to overn the taxation 
of income in the respectiv Conítacting Strees 
except where provisions to the contrary are made 
in this Convention , 
2 . (a ) The amount of Mauritius tar avalle, 

under the laws of Mauritius und in 
accordance with the provisius of this 
Convention , whether directly or by 
deduction , by at levitent of Ladia , in 
respect of profits or incoinc arising ini 
Mauritius, which has been subjccted to 
tax both in India and in Mauritius, 
shall be allowed as a credit rainst the 
Indian ( ax payable in respect of such 
profits or income provided that such 
credit shall not exceed the Indian tax 
( its computed before allowing any such 
credit) which is appropriate to the 
profits or income aning in Mauritius , 
Further , where such resident is il Coll 
pany by which surtax is lavable in 
India , the credit aforesaid shall be al . 
lowed in the first instance against in 
come-tax payable by the coropany in 
India and as to the balance , if any , 

against surtax payable by it in : udia . 
(b ) In the case of a dividend paid by a coun 

pany which is a resident of Mauritius 


entic 
by his or 


he 


2 . This Article shall not apply to income from 
research if the research is undertaken primarily 
for the private benefit of a specific person or 
persons. 


3 . For the purpose of this Article and Article 
20 an individual shall be deemed to be il resident 
of a Contracting State if he is resident in that 
Contracting Stats in the " previous year " or the 
“ year of income as the case may be in which he 
visits the other Contracting State or in the inme. 
diately preceding " previous year " on the " vear of 
income" . 


4 For the purpose of naragraph 1, " approved 
institution " means in institution which has been 
approved in this regard hy the competent authu. 
rity of the concerned Contracting State . 
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to a company which is a resident of tax has been reduced by the special incentive 
India and which owns at least 10 measures under : 
per cent of the shares of the company 

(i) section 10 ( 4 ), 10 (4A ), 10 (6 ) (viia ), 
paying the dividend , the Ll edit shall 

10 ( 15)( iv ), 10 (28 ), 10A , 32A , 33A , 
take into account ( in addition to any 

35B , 54E , SOHI . SOJHA , 80 -I, SOL 
Mauritius Tax for which credit oray le 

of the Indian Income- tay Act, 1961 
allowed under the provisions of sub 

(43 of 1961), 
paragraph (a ) of this paragraph ) the 
Mauritius tax payable by the company 

( ii) any other provision which may subs 
in respect of the profits out of which 

cquently be enacted granting a reduc 
such dividend is paid . 

tion of tax which the competent 

authorities of the Contracting States 
3 . For the purposes of the credit referred to 

ugrce to be for the purposes of eco 
in paragraph 2 , the term "Mauritius tax payable 

nomic development. 
shall be deemed to include any amouut which 

6 . Where under this Convention a resident of 
would have been payable as Mauritius til for 

Contracting Stato is cerpt from lax in that 
any year but for an exemption or recrction of 

Contacting Status in respect of income derived 
tax granted for that year or any part thereof 

from the other contracting State , then the first 
under : 

mentioned Contracting Statc may , in calculating 
(i) section 33 , 34, 34A and 34B of the tay on the remaining income of that person, Ipply 
Mauritius Incomo- tax Act (41 of 

the rate of tax which would have been applicable 
1974 ); 

if the income crompted froni tax in accordance 

with this Convention had not been so exempted . 
( ii ) any other provision which may subs 
cquently be made granting an ex 

CHAPTER V 
emption or reduction of tax which 

SPECIAL PROVISIONS 
the competent authorities of the 
Contracting Status agree to be for 

Article 24 
the purposes of economic develop 

Non - Discrimination 
ment. ) 

1. The nationals of a Contracting State shall 
4 . (it ) The amount of Indian tax payable 

Pini be subjected in the other Contractin State 
under the laws of fncta rnd in acror 

to iny tarat on or 2717 V requirement connected 
dance with the provisions of this Con 

th rewith which i other or niorc burdensome 
vention , whcier directly or bv deduc 

the to, laxition and ronnected rcruisements to 
tion , by a resident of Mauritius, in 

shirt patirnok " that otiir Stojai the ne 
rospet of profits or income ar sing in 

1 1141 CS or may be subjected , 
India , « rich tras been subjected to tax 
both in 17.10a ; ] Mourii us shall be 2. Th : thing on 1 permanent establishment 
allowed as crijevimit Muritiriy tar ale arintcrprise of a Cuntapring State has in 
payabla in paupact of no nrolt or the other contracting Surte shall not be lns , to l 
income provirlc: that such crevlit shall our blv levicd in that other State than the lixa 
not iceed the Maurit us tax (as com tion levied on enterprises of that other State carry 
puted before allowing any such credit) ing on the same activities in the same circu1774 
is appropriate to the profits or income tances . 
arising in India . 

3 . Nothing contained in this Article shall be 
(b ) In the case of a dividend paid by a construed as obliging a Contracting State to 

company which is a resident of India grant persons 10l resident in that State any per 
to a company whirin is ? rsin ot of sonal allowances , reliefs, reductions and deduc 
Mauritius and which ( ins at least 10 tions for taxation pruposes, which ve hy law 
per cent of the shares of the company available only to persons why are so resident, 
paving the dividend , the credit shall 
take into account (in gi litinn to 65 

4 . Entriprises of Contracting Stats, the 
Indian Tax lor which prorlit may be 

capital of which is holl: Ir para med or 
allowed under the provisions of sub 

controlled , directly or indirely by one or move 
Tarapraph (a ) of this paragraph ) the 

residents of the other Contrein State, shall not 
Indian tax payahle by the company in 

be ubjected in the first incntioned Contracting 
raspect of the profits out of which such 

State to any taxation or any cynirement connect 

ed therewith which is other or niore burdens than 
dividend is paid .) 

the taxation and connected requirement , to which 
5 . For the purposes of the credit referred to other similar enterprises of that first-mentioned 
in paragraph 4 , the tern Indian tax payable " State are or may be subjected in the same circum 
Shall be deemed to include any amount by which stances . 
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5 . In this Article , the term " taxation " means 
taxes which are the subject of this Convention , 


Article 25 
Mutual Agreement Procedure 


1. Where a resident of a Contracting State 
considers that the actions of one or both of the 
Contracting States result or will result for him in 
taxation not in accordance with this Convention , 
he may , notwithstanding the remedies provided 
by the national laws of those States, present his 
case to the competent authority of the Contract 
ing State of which he is a resident. This case 
must be presented within three years of the date 
of receipt of notice of the action which gives rise 
to taxation not in accordance with the Conven 
tion . 

2 . The competent authority shall endeavour , 
if the objection appears to it to be justified and 
if it is not itself able to arrive at an appropriate 
solution , to resolve the case by mutual agreement 
with the competent authority of the other Con 
tracting State , with a view to the avoidance of 
taxation not in accordance with the Convention . 
Any agreement reached shall be implemented 
notwithstanding any time limits in the laws of 
the Contracting States . 

3 . The competent authorities of the Contrac 
ting States shall endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to 
the interpretation or application of the Convention . 
They may also consult together for in the elimina 
tion of double taxation in cases not provided for 
the Convention , 


other authorities) concerned with the assess 
ment, collection , enforcement, investigation or 
prosecution in respect of the taxes which are the 
subject of this Convention , or to persons with 
respect to whom the information or document 
relates . 

2 . The exchange of information or documents 
shall be either on a routine basis or on request 
with reference to particular cases or both . The 
competent authorities of the Contracting States 
shall agree from time to time on the list of the 
information or documents which shall be fur 
nished on a routine basis . 

3 . The provisions of poragraph 1 shall not be 
construed so as to impose on a Contracting State 
the obligation : 
(a ) to carry out administrative measures at 

variance with the laws or administra 
tive practice of that or of the other 

Contracting State ; 
(b ) to supply information or documents 

which are not obtainable under the 
laws or in the normal course of the 
administration of that or of the other 

Contracting State; 
(c ) to supply information or documents 

which would disclose any trade, bus 
iness, industrial, commercial or pro 
fessional secret or trade process or in 
formation the disclosure of which 
would be contrary to public policy . 


4 . The cmpetent authorities of the Contract 
ing States may communicate with each other 
directly for the purpose of reaching an agree 
ment in the sense of the preceding paragraphs. 
When it seems advisable in order to reach agree 
ment to have an oral exchange of opinions , such 
exchange may take place through a Commissioni 
consisting of representatives of the competent 
authorities of the Contracting States . 


Article 27 
Diplomatic and Consular Activities 
Nothing in this Convention shall affect the 
fiscal privileges of diplomatic or consular officials 
under the general rules of international law or 
under the provisions of special agreements . 


CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

Article 28 
Entry Into Force 


Article 26 
Exchange of Information or Document 


1. The competent authorities of the Contrac 
ting States shall exchange such information or 
document as is necessary for carrying out the 
provisions of this Convention or for preven 
tion of evasion of taxes which ore the subject of 
this Convention . Any information or document 
so exchanged shall be treated on sccret but may 
be disclosed to persons (including courts or 


Each of the Contracting State shall notify to 
the other completion of the procedures required 
by its law for the bringing into force of this con 
vention . The Convention shall enter into force on 
the date of the later of these notifications and 
shall thereupon have effect: 
(a ) in India , in respect of income and 

capital gains assessable for any assess 
ment year commencing on or after 1st 
April, 1983 ; 
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(b ) In Mauritius , in respect of income and 

capital gains assessable for any itsess 
mient year commencing on or iſter ist 
July , 198 . . 


( b ) in Mauritius , in respect of income and 

capital gains assessable for the assess 
inent year commencing on Ist day of 
July in the second calendar year next 
following the calendar year in which 
i c notice is given , and subsequent 
call s . 


To witness whereof the undersigned , being duly 
authorised thereto , have signed the present conven 
tion , 


Article 29 

Termination 
This Convention shall remain in force inde 
ſinitely but either of the Contracting States may , 
on or before the thirtieth day of June in any 
calendar year beginning after the expiration of 
a period of five years from the date of its cntry 
into force , give the other Contracting State 
through diplomatic channels, wrilivri noticed ! ! , 
mination and, in such event, this convention 
shall cease to have effect: 
(a ) in India , in respect of income and capi- 

tal gains assessable for the assessment 
year commencing on Ist day of April 
in the second calendar year next fol 
lowing the calendar year in which the 
the notice is given , and subsequent 
years ; 


Done on this 24th day of August, 1982 at Port 
Lonis ( n alle original copies cach in the Hindi and 
English langleitges, both the texts being cqually 
authentic . In case of divergence between the 
din texts , the English text shall be the operative 
( llc . 


Sul 


$ ul 


For the Govt. of India . For the Govt. of Mauritius 

[F . No . 501/20173-FT1) ] 
C . K . TIKKU , J1, Secy . 
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